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ओश्म्‌ 
हिंदी अनुवादक की भूमिका 


भारतीय तथा यूरोपीय पुराण कथाओं को तुलनात्मक 
समीक्षा नामक गुजराती ग्रन्थ, श्रीयुत पण्डित जयमुखराय वि, पुरु- 
पोत्तमराय जोपोपुरा एम. ए, ट्रान्स्लेटर विद्याधिकारी कचहरी बड़ोदा 
राज्यके शिक्षण विभाग की तरफ से, ता. १-३-१९१६ इ. को गजराती 
भाषा मे प्रकाशित हुवा था। जो मनुष्य अग्रेजों भाषा नहीं जानते थे 
उनकी इस उत्तम अन्थ से बड़ा लाभ हुआ ओर हिन्दी भाषा भाषियों 
के लाभाथ उसका अनुवाद उक्त शिक्षण विभागने उचित समझ कर 
करवाया हे इसके संबंध में हमारा निम्न वक्तव्य है । 
भारत भूषण रीन्द्रनाथ ठाकुरने अपने एक लेख में 
दणत किया है कि भारत निवासी अपने पुराने विचारेंको लिए हुए 
रहना चाहते थे, पर युरोप को संस्कृति की भयंकर टकरने उनको 
यूगप के नवीन पुरुषाथ मय युग से उदासोन रहने न दिया और अब 
उनकी विवश जागना पड़ा । ठीक इसी प्रकार जब कि युरोप की संस्क्राति 
की टक्कर ने हमारी निद्रा को भंग कर दिया है तब हम आंख बन्द 
आर कान मंद कर जावन व्यतीत करना चाहें तो कर नहीं सकते । इम 
चाहे कि अब हम मेक्समूलर, श्रढर, बोप, मोनियर विलियम्स आदि 
यूरोपके पण्डितों के स्वतंत्र विचार जो उन्होंने हमारी संस्कृत पुस्तकों 
के विषय में दर्शाये हूँ वे अपने दिमाग में न घुसनें दें तो यह नितान्त 
असंभव है । आवश्यकता यह हे कि इन विचारो को विचार पूर्वक जानें 
आर फिर अपने घरको पड़ताल करते हुए प्राचीन आय्ये संह्कृति और 
संस्कृत साहित्यका मुख उज्जवल करें। श्रीयुत लोकमान्य बालूगंगाधर 
तिलक पर इन विचारों का बड़ा प्रभाव पड़ा था ओर उन्होंने उसी प्रकार 
के विचार अपने वेदोंमें ध्रवीय ग्रह्द नामी अंग्रेजी पुस्तक में स्वतेन्नतासे लिखे 


के 


हैं। ऋग्वेद के एक मंत्रका महत्व ज़ो उषा के खरूप का बोधक है उन्हों 
न अनुभव किया वह तो यथार्थ द्वी था, पर इसस तात्पय्ये जो उन्हों 
ने निकाला उस से हम तथा सहस्रों पण्डित सहमत नहीं हो सकते, कारण 
कि यदि वेदमें उत्तरीय प्लुव की उषा का पूरा वन हे तो इससे यह भाव 
सिद्धकरना कि आदि कालमें वेदिक आस्यें। का आदि निवास स्थान 
उत्तरोय ध्रुव ही होना चाहिये ठीक नहीं हो सकता, कारण ॥के वदमें 
दिमवान्‌ पर्वतों और उम्रगामिनी नदियों तथा स्रागर में नौका संचालन, 
आकाश विमान गमन का भी पूर्ण बणन मिलता है । इससे यह के 
नहीं कद सकता के आदिस्थान उन छोगों का कहांथा दूसरी त्र॒टि 
लोकमान्य के लेख में यह दीख पड़ती है के वे ऊपौरुषेय वेदों 
को युरोप के पण्डितों के समान आय संस्कृत का एक इतिद्वास 
मान रहे हैं । भारत वर्ष के समग्र पंडित एक मतसे वेद को अपीरुषेय 
परम प्रमाण ओर परमशातञ्र मानते हैँ न कि इतिद्दास। बेद काल 
के ऋषि यास्काचार्य निरुक्त भें इस वात को श्विद्ध कर चुके हैं कि वेद 


हक 


के शब्द यौगिक और अर्थ तर्क ऋषि के अलजुकूल हें।इस के विरुद्ध 
लोकमार्न्य तिलूक को साहस पंडितों की दृष्टि में मान्य नहा हों सकता | 
आयुर्वेद में वगन दे कि जब ऋषियों को सभा हुई तब उन्होंने भारद्वाज 
ऋषि की परमवेद्य इंद्र के पास स्वर्ग भें विद्या सीखने के लिय भेजा, 
यह स्वगे हिमालय वा तिब्बत का कोई प्रदेश था यह निर्वेवाद हे। 
कारण कि सोमलता ओषधि तिब्बत हिमालय आदि प्रदेश में ही मिलती 
है । सोम ओपाधे के विचार को लेकर दक्षिण के एक और पंडितने 
ल्ोकेमान्य के उक्त ग्रन्थ के विरुद्ध एक ग्न्‍न्थ लिखा दे जिस में उसने 
दर्शाया है कि आदि वैदिक आय्यों का प्रदेश वही होना चाहिये जहां 
सोमलता मिलती है । हम इस ग्रन्थ कत्तो के मी पूर्ण मत के नहीं हू 
कारण के हमारा कोई नवीन विचार वा कल्पना नहीं है।इस ग्न्थ- 
कत्तो ने भी वेदों में यौगिक शब्दों का होना नहीं माना यह उस की 
भारी तजुटि दे । वास्तव में वेद रूपी विया कोंषगरह को हमें उन चाबियों 


ऊ 
रु 


से खोलना चाहए जोकि पुराने ऋषि दे गये हैं । वेद के शब्द यौगिक 
और अर्थ तक पूर्वक मान लेने से यादे कोई पश्चिमी संस्कृत का विद्वान 
इन का अपोरुषेय शास्र कहने को न भी तैयार दो तो भी यह उन को 
विश्वविद्याकोष वा सर्व विद्या भण्डार माने बिना नहीं रह सकता, 
फिर वैदिक शब्द इस चाबी के लगाते द्वी कुछ नए रूप में नजर आएं 
गे । जो देवता इस समय पौराणिक कथाओं के रूपमें थे उन को तुलूना- 
स्मक सभीक्षा की चाबी लगाने से विद्वान ग्रन्थकत्ती श्री जोऑपुरा ने 
+ष्णु के पोराणि+ दश अवतारों को सूर्य के दश अवतार का जो रूपक 
रिया हे वह यथाथ है और इसी प्रकार न केवल भारतवर्ष की पुराण 
कथाओं के यथार्थ रूपके दशेन बेदों में हो सकेंगें किन्तु भूगोल की पुराण 
इथाये भी अपने आदि उत्तम उज्ज्वल रुप में दृष्ट हो सकेंगी । 


अमरकोष में ।त्राविष्प ( तिब्बत ) प्रदेश को स्वर्ग वा देव भूमि 
लिझा ६। आयुर्वेद में जसा कि हम ऊपर लिख चुके हैं |कि द्विमालय 
का सम्रग्न प्रदेश तिब्बत आदि सद्दित जिस में सोमलता मिलती दे वह 
आरय्या का नहीं मनुष्य जाति का आदि गृह था। शतपथ ब्राह्मण जेसे 
पुरातन अंथ में मनुष्य स्थष्टि हिमालय श्रदेश में हुई थी यह वर्णन मिलता 
दे । इन शार्त्नाय प्रमाणों की पुष्टि आज सायन्स के नामी पंडित करने 
लगे ६ । जमनी के प्रसिद्ध प्रोफेसर ओकन साद्देब ने लिखा है कि 
“ यदि हिमालय पर्वत सब से ऊंचा पहाड़ है तो आदि मनुष्य र्ाष्ट 
निःस्नन्द्ह उसो प्रदेश में हुई ” इसी की पुष्टि में अमेरिका के श्रासिद्ध 
डाक्टर तथा योगी एन्ड्रोनक्सन डेविस ने लिखा है कि जो पहाड़ 
हूस समय सब से ऊंचा है वह स्थल सब से पाहिझे प्रथिवी का रूप 
थारण कर के समुद्र के बाहर निकला था, व आदि मनुष्य निःसन्देह 
उसी भ्रदेश में जिस को आज हिमालय कहते हैं उत्पन्न हुए थे । 


मैक्समूलर ने सायन्ध आफ छैंग्वेज नामक पुस्तक में लिखा है ।के 
एक समय ऐसा था ।के सर्व पृथिवी के लोगों की एक भाषा थो। इम 


है 


बल पूर्वक कद्द सकते हें के वह आदि भाषा संस्कृत ही थी, कारण कि 
स्काट लैण्ड के उत्तर में जो द्वीप दे उसको आज शेटरुंड कद्दते हैं। 
भेक्समूलर कहते हें कि लैण्ड शब्द, खण्डका अपभ्रंश दे अब विचार कर 
देखें तो विदित होगा कि 'शेटलैण्ड ” शीत खण्ड का अपभ्रश है 
कारण कि वहां बहुत शीत पड़ता है। उत्तरीय ध्रुव के निकटवर्ती प्रदेश 
में एक स्थऊ का नाम “ नवाजेम आला ? है| भूगोल के सब विद्यार्थी 
इसको रात दिन याद करते रहते ढ पर वास्तव में यह शब्द नव 
यमालय का अपभ्रेश है । रशिया का नाम संस्कृत में ऋष्य देश था इस 
देश की आदि प्रजा, सव॑ भूगोल शाज््री जानते हें कि “ सम्वेडी ” थी 
जो वास्तव में सामवेदी है । इम्लैंप्ट के आदि गुरु ९ द्वुइद ? थे जो निः- 
संदेह द्विविद या द्विवेदी आह्मण थे । वे पुराने आह्मणों समान आवागमन 
आदि वेदिक सिद्धान्तों के मानेन वाले थे 4 पवित्र खण्ड स्विटजरलेण्ड 
का नाम था । अफ्रीका में अजतक चन्द्र गिरि उन पहाडोंका नाम हें 
जिनका अनुवाद अंग्रेजी पोदरियों ने “ मून माडन्टेन ' किया है। 
गरेस देश का नाम संस्क्ृत में गिरीश, स्पार्टा स्पद्धों, ईरान का आस्ये 
स्थान, अस्फहान का अश्वस्थान अरेविया का अब देश ( घोड़े का देश ) 
“ओर अमेरिका के यूरागाई पारागोई आदि देश जिनमें गायें बहुत रहती 
हैं उनका नाम संस्कृत में उरुगाय, परगाय हैं ओर सवंत्र अमेरिका में 
कोलंबस से पूर्व मुर्दे जलाने तथा अग्नि होचन्न करने की प्रथा थी । वेदों 
का ' ओश्म ? बाइबलमें “ 78 0 ? ( आइ ए एम ) ओर कुरान में 
« अलम ! है जिससे मनुष्य जाति की एक उपासना सिद्ध होती है । 
हम कह सकते हैं कि इस समय यूरोप में जो कतिपय वैज्ञानिक 
ल॒वंश विद्या के अभिमानी ऐसा मत रखते हैं कि मनुष्य जाति का एक 
वंशनहीं वह इस बात को किसी प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध नहीं कर सकते 
कारण कि गोरे काले पीले छाल चार प्रकार के कल्पित वंशों में भीआ-* 
जकल विवाद होकर सन्‍्तति पैदा द्वोती हे जिससे वेदिक ऋषियों का 
सिद्धान्त हि * समान प्रसवात्मिका जातिः” जिसका भाव यह है कि 


ज 


जो मिल कर समान सन्‍्तति पैदा का सकते हैं उनकी एक जाति होती ह 
सिद्ध हो रहा है । 

आज कल किसी मनुष्य से जब हम परिचित हुआ करते हैं तो 
उस समय निम्न लिखित प्रश्न पूछने में आंते हें १ नाम २ जाति ३ 
ज्ञाति ( वर्ण ) ४ धर्म्म ५ घम्भश्रन्थ ६ मंत्र ( कलमा ) ०" ००७०० 
यही श्रश्न प्राचीन काल में सरवेदेशीय आदि आर्थ्यों से यादे पूछता 
होग,तो उसका वह उत्तर क्‍या देते होंगे उसका अनुमान करना इस 
समीक्षा युग में समीक्षकों ( 0०88७॥/०९ 8०१०&४७ ) के छिये कुछ 
कठिन नहीं रहा । निम्न लिखित उत्तरें से उनकी उन्नत दशा का विचार 
ध्यान में लासकेंगे । 


१ नाम ( संस्कृत वा संस्कृत जन्य शब्द में होता था ) २ जाति 
[ समान प्रसवात्मिका जाति: ? दशेन शासत्र के इस मन्तव्यानुसार तथा 
जाति शब्द के मूल अर्थ वा व्युत्पात्ति अनुसार ] जिनका योनि संबंध 
वा परस्पर विवाह हो सकता है वह एक मात्र भूछेक व्यापक सवे 
देशाय मनुष्य जाति थी। अतः पुराने आय्य ज़न्मजाति अपनी मनुष्य 
मानते थे ओर कम्म से इस एक मनुष्य जाति के उत्तम मध्यम्र तथा 
अधम तीन भेद माने जाते थे । इन तीन भेदों का नाम दर्शन शाज््र 
में ःऋषि, आरय्य, स्लेच्छ, कद्दा हे । 

परम सदाचारी, परम तपस्वी, परम योगी, परम विद्वान, परम 
मेघावी [ ()08॥8। ४२७०४, ॥)300४67678, +(०४७०|०/४, 
5382068 कषा।त 566/8 ] मनुष्यों का चाहे वह किसी देश भें रहने 
वाले हों ऋषि शब्द बोधन कराता था | दुसरे उन्नत मनुष्य वा श्रगति- 
शौल महाशय महानुभाव तथा सदाचारी मनुष्यों का आय्य शब्द बोधक 
था । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेइय तथा झद्ठ इस के चार उत्तम भेद विशेष 
गुण कभ तथा आचार व्यवद्यार ( स्वभाव वा शील ) क कारण होते थे । 

जन्म से मनुष्य जाति थी पर कम्म से आय्य तथा ब्राह्मण आदि | 
संस्क्ृत शब्द ही शब्दकोष ( ॥90007७7ए ) का काम देते हें। 


हे 


आज संस्कृत भाषा के अप्रचार के कारण ही लोग समझ रहे दे कक 
व्राह्मण आदि वर्ण जन्म से होते हैं। संस्कृत में वर्ण के अर्थ ही 
०८४४० वा धंदे के हें । छह धातु स्वीकार करने के अर्थ में हे जिस 
पर से यह्द शब्द बनता है। काशी के महान्‌ पंडित श्रीयुत भगवान 
दासजीन अपने लेखों में यही बात सिद्ध को है कि वण का अर्थ धंदा 
वा ४००७(४०४ है । संस्क्ृत के सब पंडित जानत हैं कि व्राद्यण शब्द 
के अथ उस मनुष्य के दे जो ब्रह्म अथीत्‌ ५द और ईश्वर का ज्ञान 
रखता हो। इस लिये यदि मेक्समूलर वेदों का पॉडित तथा आस्तिक 
ह तो वह ब्राह्मण संज्ञा का निस्संदेह अधिकारों है। न्‍्यूटन एडिसन 
आदे मह्याविद्वान्‌ जे वेद ( ज्ञान ) की प्राप्ति में निमम रहे तथा 
आस्तिक थे व; दें वह भी ब्राह्मण हें । 

क्षत्रिय शब्द भी उस शरवीर पुरुष का बोधक हे जो क्षात 
( चोट, आक्रमण 07 777880॥ ) से प्रजा की रक्षा कर सके । छार्ड 
किचनर आदि सब द्वी देशों के महावीर तथा राज मद्दाराजे क्षत्रिय 
नाम के अधिकारी दें इस में कुछ संदेह नहीं करना चाहिए। 

घेश्य शब्द विश प्रवेषने घातु से बना है। जो देश दशांतरों में 
गमन करता हुवा धन धान्य की बृद्धि करता है वही वेश्य हैं। राली 
ब्रदर्स ओर टाटा ब्रदर्स सब ही वेदय संज्ञा के अधिकारी हें । 

जो भक्ति से सेवा करे, उस का नाम झुद्ग है आज कल जितने भी 
स्वयंसविका वा सेवक युद्ध आदि में पीडित मनुष्यों की सेवा करते हैं 
वह तपस्वी शूद्ध दे । यजुर्वेद में झ॒द्र के लिए तप शब्द का श्रयोग 
किया है तथा “ तपखसा शूद्रे ” अथात्‌ तपस्वी कार्मो के लिए झाद्ग 
है। वेद की दृष्टि से हम आजकल सर्व भ्रकार के स्वयंसंविकाओं तथा 
स्वयंसेवकों को “ तपस्वी श॒द्व ” कह सकते हैं। संस्क्रत भाषा को न 
जानले वाले शूद्र के साथ तप का शब्द देख कर घबरा उठेगे। वह 
उन को धस्य रख कर वेद को देखना चाहिए ओर तदनुसार व्यवहार 
कर ६ कोटी शदों वा अत्यजों को समाज बन्धु समझ बन को गले 


लगा कर अपने समान चतुर्थ प्रकार का तपसखी आर्य्य समझना 
चाहिये । श्रीमंत महाराजा गायकवाड बड़ोदा नेरशने जो 
शुद्दों वा अल्व॑जों क उद्धार वा सुधार का श्रथम स्तुत्य कार्य्य किया दे 
उन के समान सर्वे आर्य्यों को करना अपना घर्म ( कतंव्य ) समझना 
चाहिए। ( ३ ) आाजकल वर्ण की जगह ज्ञाति शब्द का व्यवद्यार 
भारतीय आय्य मंडल में हे | भूल से छोग इस ज्ञाति शब्द को जाति 
समझते ६ । संस्कृत दृष्टि से वास्तव में जाति जन्म वाचक होने से 
बंवल एक मनुष्य जाति का बोधन कराती है पर ज्ञाति शब्द का अर्थ 
मिन्र भंडली है। मनु आदि धम शाज्नों में ज्ञाति तथा बन्धु शब्द जो 
प्रयक्त हुए हैं वह भिन्न और बन्धु के ही बोधक हें ।इस ज्ञाति शब्द 
का अपश्रेश इस समय न्याति व्यवद्वार में भारतीय मंडल ला रहा है 
पर खेद का विषय है कि वह इसका अर्थ जो ' मित्र मंडली ' था वद 
सकथा ही भूछ गय। । इस समय किसी भी आर्य्य को पूछो #ि तुम्दाते 
जाति कौनसी हे तो वह इस के उत्तर भें बाणिया, ब्राह्मण आदि शब्द 
प्रयोग करेगा। यद्द सामाजिक ( 802ं8&| ) अधः पतन तब आश्यों 
से दर द्व सकता है जब ग्रत्येक आर्य, वेदों का पढ़ना पढ़ाना, सुनना 
सुनाना अपना परन धम्म ( कर््य ) समझ छे। बेरों के अ4 लोकेक 
संस्कृत के व्याकरण वा काषे। से कभी समझ मे जादी नदीं सकते । 
इस लिये पुराने ऋषियो ने कद्दा हे जेसा # सब पंडित मानते और 
जानते < कि वेद को पढ़ने के लिए १ शिक्ष। ( व्य|करण भमांसा ) 
२ कल्प ( मानव्रधभंशास्र तथा गुह्य सूब ) ३ »4करण ( अशन- 
ध्यादो, मद्वाभाष्य, निभेटु ) ४ निरुक्त ( निवंटु आा4 ) ५ उन्द ६ 
ज्योतिष यद्द छ अंग तथा षट्‌ द्शन रूरी छ उपःथ् आपरय+ हें । इस 
लिए याद आज दे ; भे एक भी अंग निरुक्त का भ्रचर ६€ता तो घर 
घर में आर्य लोग जान छते कि देद के श०्८य ५, , अर्थ सूचक ) 
और उसके अर्थ त+ पोषक वा ज्ञान वध # दँ। यूर.१ + विद्वानों 
+ अभो नरुक्त रूपी याबी द्वाथ में नदी आई । <स समय. 


रद 


'जब वह वेदमें सिन्धु, गंगा आदि छाब्द देखते हैं तो वह सागर ओर 
'झुद्ध जलकी नदी के अथे नहीं समझ सकते । जिस प्रकार वैदिक 
“संस्कृत की दृष्ठिश्त ब्राह्मण किसी भारतीय बेद वेत्ता वा विद्वान्‌ का नाम 
नहीं किन्तु एंडिसन, मकक्‍्स मूलर सब ही महा विद्वान्‌ भारतीय एवं 
विदेशीय इस नाम के पात्र हें, ठक उसी प्रकार समझ लेना चाहिए क्रि 
जो भी समुद्र वा सागर है चाह वह भारत के निकट हे चाहे यरोप के 
निकट वह वेदिक दाश्से सिन्धु दे । भूलेक में जिस भो नदी का जल 
निर्मल दे चाद्दे वद अफ्रीका में बहती दे वह निस्संदेद गंगा हे कारण कि 
बेद के शब्द योगिक और अथ तक पोषक हैें। वेद में इस लिए जहां कोई 
कोई देश विशेष की घटना का इतिद्वास वा एक देशीय भूगोल का वर्णन 
नहीं वहां असंभव वार्ताओं की भी गंध तक नहीं कारण कि वेदमंत्रों 
के अथे प्रकाशक, मंत्र दृश, परम सत्यवादी परम परोपकारी 
ओर परम मेधावी मनुष्य दवोते हैं। उनके नमूने प्रार्चान काल में 
कणाद, गोतम, याज्ञ वलक्य आदि समझने चाहिएं। ब॒द्धिमान्‌ मनुष्य 
कभी असंभव बात कद सकता द्वे ? भेघावी अथात्‌ परम वुद्धिमान्‌ वा 
परम तक शास्त्री किस प्रकार कल्यित कथा वाता जो असंभव हो वर्णन 
कर सकता है । उदाहरणार्थ लोजिए विष्णु के दश अवतार। ऋग्वेद 
इद विष्णु विचक्रमे जेघा निद्घे पदम इत्यादि मंत्र आया ह। 
निरुक्त में जो एक मात्र परम प्राचीन बेंदिक कोष की व्याख्या उसम 
स्पष्ट लिखा है कि विश भ्रपेशने धातुसे विष्णु शब्द बना ह और उससझ्ते 
अथ सूय के दें ' सम्4 प्रकाश में एक रूप से, वायुभडरू4 विद्यत रूपसे 
और भूलेकमें अग्नि रूप से काम करता है । यह छितना उच्च पदार्थ 
विज्ञान ( 8006॥0०08 ) का प्िंद्धान्त ज। इन शब्द! भे महर्षि यास्‍्क्रा 
चार्य्य ने जगत मान्य निरुक्त के अन्दर वर्गन किया हैँ । आज 
पश्चिम के वेज्ञानिकनि यद्दी ते सिद्ध किया है कि 4 /20, 44०४४ /०।- 
6०८770०४9४ सब दौ सूय4 जे जन्मी रं ओर उसके भिन्न भिन्न रूप एं । 
इसी आचीन तत्वका वर्णन ससीक्षक श्रीयुत ऊंशाोपुराजीने अपने 


है. 


लेख में दशाया दे कि सूर्य के नाना रूप ही वैदिक विष्णु के अवतार 
समझते । यादि मद्दाशय जोशीपुराजो योगिक शब्दों के भाव से विष्णु 
शब्द पर विचार न करते ओर तर्क सिद्ध संभव अर्थ को छोड़ कन्पित 
अथे करत तो क्‍या इस उच्च भाव के निकट आ सकते कि बिष्णु के 
अवतार वास्तव में सूम्य के रू ओर प्रक्नार है।इस लिए सत्य के 
जिज्ञासुओं वा समभीक्षकोंकों याद रखना चाहिये [के जिस प्रकार कोई सूर्य 
के प्रकाश से गरमी को दूर नहीं कर सकता उठी प्रकार ऋषियों से 
मंत्रों को कोई पृथक्‌ नहीं कर सकता। ऋषि मंत्रद्रश्ण अथोत्‌ बेद की 
डिक्षनरी वा उसके यथार्थ अर्थ प्रकाशक हैं इस लिए आजजो जिज्ञासा 
वा सर्माक्षण की आइूमें अन्धेर इस देश तथा यूरोपादि में चल 
रद्दा दे कि वद्द वेद मंत्रों के अथ अपनी कल्पनाओं से करते 
हैं यह ठीक नहीं है। वेद मंत्रोंके अर्थ करने वाले ऋषि 
यद्यपि मुक्तिधाम को सिधार चुके ढं, पर वह वेदाह़, उपाज् के रूप में 
उसके व्याख्यान तथा अर्थ करने की सामग्री छोड़ गए दें । जो पंडित 
किसी वद मंत्र का अ4 निरुक्त आदि की सद्वायता स नदी करता वढ़ 
कर्भा वेद का तत्व दशा नहीं सकता । वेद के सिद्धान्त समझने के 
लिए प्रथम षट्‌ दक्षनों के सिद्धान्त समझने होंगे ओर र अंग ग्रन्थों 
के, फिर वेद के सत्याथ खल सकेगे । 
प्रोफेसर मेक्समूलर का कथन हद कि खेंसार में ऋग्वेद से 
पुराना कोई भी भ्रन्थ नहीं हे । इस लिए यदइ और भी आवश्यक 
5 कि प्राचीन आंश्य संस्कृति के मांगे दशक ऋग्वेद आदि वेदों के 
यथःथ अरथ समझने के लिए हमें अति प्राचीन निरुक्त प्रन्थ की शरण 
में जाना होगा । आजकल के नए अवेदिक कोषों से जो ऋषिक्तत नहीं 
ऋषियों के उच्चतमभाव केसे समझ में आ सकते है * 
हम वर्णन कर रहे थे कि ऋषि आये म्ऊेच्छ यह तीन भेद कम 
से पुराने ऋषि मानते थे, इस+ दरशाने के लिए वात्सायन ऋषि का यह 
जाक्य कि “ ऋषि आए4 म्लेच्छानां समान ऊशणम्‌ ” पर्याप्त है। न्याय 
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दशेन के आप्त शब्द की व्याख्या में यद्द वचन है । इस से पाया जाता 
हे कि पुराने ऋषि मानते थे कि आप्त अथात्‌ पूर्ण विद्वान और सदाचारी 
पुरुष, ऋषकुल, आय्येकुल और म्लेच्छ कुल में से होते हें। म्लेच्छ 
शब्द का अथे व्याकरण को दृष्टि से कुछ भी शणा सूचक नहीं कारण 
कि संस्कृत में जो शब्द का शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकता उतर म्लेच्छ 
कहते हैं । विदित द्योता हे कि पुराने समय में जो लोग आस्ये कुछ में 
जन्म ले कर भी किसी कारण से अविद्वान्‌ रह जाते थे वह स्वभावतः 
म्लच्छ संज्ञा के अधिकारी बनते थे। परन्तु उक्त ऋषि सूत्र से यह 
स्पष्ट प्रतीत होता है कि उस समय मनुष्य मात्र को आण्ये ऋषि वा 
आप्त बनने का समान अधिकार था । 


पराने समय में धम्मे शब्द के अथे नियम कर्तव्य के थे। मानक 
धम्मे शासत्र कटने से यहां धम्मे का अर्थ नियम का है। इसी शाज्न्र में 
राज्य क। धम्म, शिष्य का धम्म॑ इत्यादि शब्दों में “ धम्मे ! शब्द 
त॑न्य के अर्थ में आया द्वे। आज घम्म शब्द के अर्थ भी उसके 
धातु पर से न लेते हुए लोग कल्पित ले रहे हैं। प्राचीन समय की मानव 
जाति का धम्भ अन्य वेद था, और श्रगाति शल्त वा आर्य मनुष्यों का 
मंत्र ( (४००५ ) वा कलमा गायत्री मंत्र था, जे। मनुष्यको प्रगति 
के शिखर पर ७ ज ने का जहां एक तरफ दर्शक था, वहां दूसरी तरफ 
मनुश्य का ईश्वर को 0ए॥००४ ( व्यवधान रदित ) उपासनाका अधि- 
कार दता था । 
मधराय जाशीपुरा के छेख में अनेक स्थले| पर जो उत्तम वर्णन 
इस बात क। मिं “ता देक भूछेक के नाना देशों के वासी सूर्य्य को तरफ मुख 
कर के उपासन। करतपेथे इसका रहस्य अभी यरोापके पण्डित नहीं समझे 
कारण कि व६ /यत्रो मंत्र 4 सविता शब्द के देखकर “सावेत।? के अथे 
सूस्य की उ५२न समझ लते हं। भद्दाशय कोलमुक ((0९७7००४) 
ने एक स्थल पर छख्वा € कि गायत्री मंत्र में इस भौतिक सूख्ये की 
उपासना नहीं +*नन्‍्तु उसके इसमतको अभी तक युरोप के पश्डित नहीं 
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मानते । वास्तव में यदि युरोप के पण्डित जिज्ञास ओर समीक्षक बनना 
चाहते दें तो उनको सविता शब्द की व्युत्पाति देखनी दोगी। जब यह 
शब्द “ सु ? धातु से जो * प्रसवन अथ में है बना दे तो इसके अनेक 
अथे जिनमें प्रसतन भाव वा क्रिया हो मानन दी पड़गे। इस लिए 
भोतिक अर्था में * सूझ्य ? अपनी किरणों का प्रसवन॑ कारक द्वोने से 
इस अर्थ का बोधक है, आर ईश्वर जो सूथ्य का भी करने वाला अर्थात्‌ 
उत्पादंक दे वह सवमुच सविता है, और देखिए इसी मंत्र में 
बाद्वेक विकास की प्रथना दा शुभ इच्छा है। भला जड़ सूर्य्य कभी 


६”, क 


क्ियी को ज्ञान वा बद्वे दे सकता हे? यह असंभवत्र अर्थ का कभी 


ग्राचीन ऋषि जो तक और मेघा के अवतार थे मान सकते थे ? नहीं 
कर्भा नहीं, पुराने समय में जितए। समय बालक वा कन्या गुरुकुछ स॑ 
प्र।श करती थो उस समय यह ज्ञान मूलक मंत्र पाहिले सिखाया जाता 
था इस छिये सविता के अथ यहां पर उत्पादक ईश्वर के हें नकि सूझ्य 
के । यह सत्य है कि भारतीय आस््य, ईरानी आयस्ये, मिश्र देशी आर्य्य 
तथा मेक्रिसको आदि अभेरिका देशस्थ आय्य कोलम्बस ((2०पा)०५७) 
% जन्म से सहस्नों वर्ष पूरे गायत्री मंत्र का जप सूये की तरफ मुख करके 
करते थे ऐसा करने का विधान मानव धम्भशाञ्न में मिलता है ओर 
उसका द्वेतु बेद मंत्रों भें दिया गया दे कि सूर्य रश्थ्रि अनेक प्रकार के 
रेगों को दूर करती दँ। आज कल यूरोप के डाक्टर भी इस बात का मान 
गए दे कि सूस्थ की रश्मि अनेक राग निवारक दै.। “ पवित्रण सूस्येस्य 
रइ्ममिः ” यजु, । इसके अतिरिक्त ऋग्वेद के एक मंत्र भें साफ वर्णन 
है कि हत्‌ अथात्‌ छात॑। के रोगों को सूर्य रश्मि दरण करती है । जम॑नी 
से एह नामी बंद लुई कून्दे .( .0प3 |७॥०॥० ) भी सूख्येज्ञान 
(5प-७०७५)) के लिए यद्दी विधि बतला रहे हैं । अंग्रेज की कहावत 
है “ एप्ञ०06 8पा तै088 ॥00 07९० पै०ट07 0 * 
अथी6 जद्दां सूस्य नहीं जाता वहां डाक्टर॑जाता है भी इसी को 
चरितार्थ करती है। इस छिये सूख्ये की तरफ मुख करके सन्ध्या वा 
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गायत्री जप करना एक पन्‍थ और दो काज वाली बात थी । जेसे युगेप 
के पण्डित बंद के शब्दों को योगिक समझते हुए उसके अर्थ बुद्धि पृवेक 
करने को प्राचीन आषे शेलो को प्रहण कोंगे वैसे बवेसे उनको भी 
भारतीय आय्यों समान यह स्पष्ट विदित हो जायगा कि वेद में एक सन्‌ 
चित्‌ आनन्द स्वरूय निराकार सव्वेव्यायक, विदत्र पति, विश्वोत्पादक 
सविता की उपासना का ही >पधान है जिसका सूबक गायत्री मंत्र दं- 


आमंत सयाजीराव मद्वाराज़ बडोदः नरेंश मड़ाराजा 
अकबर के समान स4 विद्याओं ओर संस्कृत के ऊितने अमी ओर प्रचार% 
दें यह बात कथनसे बाहर है । इस प्रगाते युग भें समीक्षण संबन्धी 
ऐसे ऐसे उत्तम ग्रन्थ प्रश्नाशित करा कर अमर कार्ति पाना इन्हीं का 
काम है । 


यह आवश्यकता नहीं कि इस में जो कुछ दमने दर्शाया हे 
उससे पाठक सर्वाश में सहमत दी हों | पर हम समझते हैं कि भारत 
के ऋषियों की सम्मति दर्शाने की हमने यथाशाक्तिे अल्प चेश को दै। 
दम सब जिज्ञासु हें सत्र ज्ञान हमारा लक्ष्य दे समीक्षा ( २०३6७7०८॥ ) 
और संवाद के लिए यह आवश्यक द्व॑ उन के विचार सुनें | इसी प्रकार 
इस से पूबे एक पुस्तक ' जतिदेव ।नेरूपण ” नामक जयदंव ब्रदर्स 
द्वारा प्रकाशित दो चुक्री है उस में भी स्वतंत्र विचार दशाए गए ६ जो 
जिज्ञ सुओं के पढ़ने योग्य हैं । 


इस कठिन ग्रन्थ के अनुवाद करने में हमें कभी सफलता प्राप्त न 
होती यदि पंडित भवानन्दजी शाम्मों भूतपूर्व हिन्दी अध्यापक 
स्कूल फाइनल क्लास बडोदा हमारा योग्यता, लगन ओर परिश्रम से 
ह.थ न बटाते जिस के लिए उनके अल्यंत इतज्ञ हैं । 


बडोदा शान्तिप्रिय आत्मारामजी 
ता, १५-१२-१९२१५ ( अमसतस | ) 


मूललेखककी प्रस्तावना 


श्र;मंत मद्दाराज सर सयाजीराव गायकवाड भेनाखासखेल शमशेर 
बहादुर की भाज्ञानुसार हमने इस “ हिंदुस्थान तथा यूरोप की पुराण 
कथाओं की तुलनात्मक स्क्षा ! छोटे से निबंध को लिखा हैं। एवं 
यह ए* अंग्रजों ग्रग्थ के आधार पर लिखा गया है। अंग्रेजी तथा यूरोप 
की भिन्न भिन्न भाषाओं में विवेध देशों की भाषा, धर्भ भावना, संसार 
घटना, पुराण कथा इत्यादि अनेक देष्टि से उपयुक्त ग्रन्थों को तुलनात्मक 
'परीक्षा करने वाले एवं परीक्षा के फल स्वरूप साधारण तत्वों के प्रकाशक 
बहुत क्ष ग्रन्थ होंगे। किन्तु खेद की बात है कि हमारे वादमय में 
बेसी तुलनात्मक पुस्तकों का एक मात्र अभाव ही है, सुतराम्‌ हमारी 
ज्ञान की मर्यादा जितनी विस्तृत होनी चाहिए उतनी भीन हो सकी, 
यह हमें साफ साफ प्रतीत हो रह है । इस के साथ हम यह भी कहें 
गे कि गुजराती वा हिन्दी आदि भाषाके लेखकाने तुलनात्मक लेख के 
लिखने का प्रयत्न जसा चाहिए वेसा अब तक भी जारी नहीं किया। 
अतः इस छोटे से प्रथम कल्पिक प्रयत्न रूप निबंध से उक्त प्रकार के 
साहित्य का उषः काल का आरम्भ हुवा हैं ऐसा भी कह सकेंगे, एवं 
इन छोगों को विलश्षण लगने वाल प्रयत्न को गुजेर तथा हिन्दी भाषा 
के साकर विद्वान्‌ उदार अन्तःकरण स देखेंगे, ऐसी हमारी दृढ भावना 
है। अ्र॑ंमनत महागजा साहेबने अंग्रेजी साहित्य अने पुराणकथा पुस्तक के 
तैयार करते समय द्विन्दु स्थान को पुराण कथाओं की तुलनात्मक समीक्षा 
लिश्ष कर इस पुस्तक के साथ प्रापद्ध करव की अगर आज्ञा न दी दाती 
तो कद्ठावित्‌ एप नवीन विषय पर लेसिनी चलाने का प्रत्तज्ञ हम को नहीं 
मिलत। यह बात हन स्पष्ट शब्दों # कई देते हैं । अब दो बातें पुस्तक 
के विप्रय |े कद के प्रस्तावना समःप्त करें गे। इप पस्तक में चर्चित विषय 
अति सूझतर है, इस लिये अन्तः अ्रषि्ट दोने भ॑ बहुतों को दिक्कत मादूम 
ड्ेगी प्रन्ध बड़ न जावे इस [७ए हमने इस गहन विषय को संश्ेप में 
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हू लिखा हे । याचना के अतिरिक्त यह आशा भी है।के कोई थविहान 
इस कार्य को द्वाथ भें छे कर पूरा कर । 


एक बातका हम और स्पष्टीकरण करना चाहते हैं कि इस ऊेख का 
विषय एक तरद्द से हिन्दू समाज के कतिपय भाग की पे! भावना से 
संबन्ध रखने वाला होने के कारण से किसीका अप्रिय लगन की संभावगा 
है । परन्तु हम पदहिले से दवा इस बात के। बतला देना चाहते हैं कि 
हमने इस बात का आविष्करण नाध्तिकता को पुष्ट करने के लिए नहीं 
किया है । बल्कि अपने अगाध बुद्धिशाढा आर्य पूर्वजों की प्रतिमा दो 
प्रकाश लाने के लिए किया है। हमारे हिन्दु-आयों से प्रथमतः स्वीकृत 
एकेश्वरवाद वेद पुराण आदिें अनेक प्रकार से वर्णित हैं। धर्मशारत 
का अभ्यासी यह बात सहजमें समझ सकता दे, दूर देशी द्विन्दु-आ<। 
के ऋषियोंने समाज व्यवस्था को पालन करने के लिये जितना अधिकःर 
उतना ज्ञान ऐसा स्थिर कर, एक मात्र सत्य रूपी बाजको ( एकोडहं 
यहुस्याम्‌ ) इस सिद्धांत के अनुसार अनक ग्रकार से वृक्षाकार में घटाया 
है। अथात व्यक्ति स्वातंत्य का अग्रस्थान देने वाले कुशल धर्माचाये। 
को जिसका जितनी प्यास लगी हो उसको उतना पानी मिलजाबे ऐसे 
साधन कर दिये दे । हां किसके कितना पानी चाहिये यह प्यासे का 
प्यास पर हें। वेद उपनिषद आदि सूक्ष्म ्रन्थोंको न समझने वाल वाद्धि 
को भी पोषक खादुतो अवश्य चाहिये, अतएवं उच्चको्ि के ग्रन्थों %। 
समझाने का भिन्न शीतेसे कल्याण कारक प्रयत्न हमोरे चतुर ऋषियों व 
तरफ से हुवा है ऐसा हम मानते हूं । हमें जो सूझा है वहां दम्ने [लगना 
है। इस ७खमें मतान्तर की संभावना ६ । अतः हमारी अपूर्णता का 
सम्पूर्ण करके पढने के ।लिये इन अपने भाय भाषा भाषी विद्वान्‌ मदादयों; 
से प्राथना करत हैं । 


पाटण १०-०३ -१३ ज. पृ. जोषीपरा, 


व 


आरम्र्‌ 


अवताररहस्य 


अथवा 


8] 


भारतीय तथा यूरोपीय पुराण कथाओं की 
तुलनात्मक समीक्षा 


इस लेख का विषय ही ऐसा है कि उसहे यथाथे 
स्वरूप का बत>न के (लिये उपद्धात रूपस अवश्य दो 
शब्द कहने ही चाहिये । अवोचीन दृष्टे से हिंदुस्थान 
ओर यूरोप मे इतना वेषम्य है कि इन दोनों का लक्षण हूंढ 
निकाब्या अति परिश्रम साध्य है।तो भी इतिहास आदि 
साधनों से दोनों देशों में निवास करती हुईं प्रजा की उर्न्नति 
को कालक्रम से, मयादित कर इन दोनों का साम्य बतढाने की 
हम यथा शक्य चेष्ट। करेंगे। तब हमारा यह अन्वेषण कुछ 
अशों में अवश्य प्रामाणिक माना जावेगा । 


जब से यूरोप के पण्डितों ने प्रथ्वी की अनेक भाषाओं 
का अभ्यास करना शुरु किया, तब से एक 
भाषा की दूसरी भाषा के प्रति साम्य बत- 
लाने वाढी भाषा झासत्र की उत्ति हुई। 


एवं संस्क्तत, अ्ीक, लेटिन, झंद, अरबी, .वंगेरद मुख्य मुख्ये 


भाषा शास्त्र की 
उप्पात्ते 


२ भाषाशास्रकी उत्पत्ति 


भाषायें किसी एक मातृभाषा की पूत्रियां हैं. ऐसा सिद्धान्त 
निकाछा गया / परन्तु इन सब की मूल मातृभाषा कौनसी है 
इसका निश्चय पूणेतया न हो सका, तब उसका “ आर्य भाषा ! 
ऐसा कश्पित नम रख दिया गया। १८३५ इस्बी में बोप नामक 
पण्डित ने एक “ तुलनात्मक व्याकरण ” नामक पुस्तक रच कर 
भाषा शासत्र के भवन का पाया डाला, तो भी इससे पढ़िले 
१७८६ सन्‌ में सर विलियम जोम्स नामक पण्डितने संस्कृत 
ग्रीक ढेटिन जभन और केहिटिक भाषाओं का साम्य बतलाकर 
उन सब्र भाषाओं को एक माता की बोटेयां कहा था । तर्क 
इंष्टि से देखने पर भाष! शासत्र रूपी एक स्वतंत्र अभ्यसर्नाय 
विषय की महत्ता का सूचित करने का पहिला मान सर विलि- 
यम जोन्स को प्राप्त द्योता है, तथापि उसको शाखीयता दे कर 
झुर्घाटत आक्वृतिम रखने के लिये बोप ने जो बुद्धि बलांकित 
अम उठाया वह भी कुछ जैसा बेसा नहीं था, उसके बाद 
भाषा विशारद मेक्‍्स सूलर भट्ट जिन का नाम संस्क्ृतज्ञों में 
स्थायी कीर्ति को प्राप्त कर चुका है, उन्हों ने १८६१ इस्वी 
में भाषा शास्त्र पर अनेक व्याख्यान दे कर उसको प्रसिद्धिम रख 
कर उसकी उपयोगिता सिद्ध कर दी, एवं विविध भाषाओं की 
तुलनात्मक समीक्षा से उत्पन्न अनुमानों से यथाथेता को सवं- 
मान्य करवाने में उनका करुपनाबर पाण्डित्य शब्द गौरव बहुत 
अंश अथे साधक दो गया था, इस प्रकार अग्रगण्य प्राचीन 
आवायें एक ही मातृभाषा की पूत्रियां हैं, यह प्रतिपादन करने 


जअबताररदहरुय है 


यार का एक मण्डर ही बन गया, और उस मण्डल के 
सिद्धान्तों से अनेक अनुमान निकलने छंगे। ' एक भाषा से अनेक 
भाषा ? यह सिद्धान्त स्वीकार करने पर एक भाषा बोलने वालो 
में से ही नाना भाषा भाषी उत्पन्न हुवे यह अनुमान अपने आप 
निकक आता है। एवं अनेक भाषा भाषी मूझतः एक द्वी कुक 
के हैं, यह सिद्धान्त स्थापित किया गया, एज मातृभाषा को 
आये भाषा ऐसा नाम दे दिया गया, और उस भाषा की 
पुत्रियां अर्थात्‌ उससे उत्तन्न भाषा भाषियों को आये कुछ के 
समझा गया । इस प्रकार आये कुछ का अनुमान परंपरा सिद्ध 
अस्तित्व स्वीकार कर लिया गया। अब आये कुछ का आदि 
निवास स्थान खोजने के लिये यूरोपीय पण्डित यत्वश्ील हुवे, 
और अन्तर्म मध्य एशिया को आये प्रजा का पितृद्देश ठंदंरों 
दिया गया । 


९ | | कप 
आय कुल और उसका आदि निवास स्थान 


उक्त पाठशाला के सिद्धान्तों के सामने फ्रान्स देश के 
नृवंश विद्या के उपासकीने जबरदस्त पुकार मचायी एवं विशे- 
घत; ब्रोका नामक पण्डितने इस सूत्र का प्रतिपादन किया कि 
< ऐतिहासिक काल के द्रम्यान मित्र मित्र जातियों ने अपन. 
अपना जातिल किंवा मूठ खरूब बदले बिनः अपनी अपनी 

फे हे ? ओर उससे ' 

भाषा में अनेक वार फेरफार किया दे? ओर उससे “ तुझना- 
स्मक भाषा शात्ल ” आर्य प्रजाकी कुझैकता सिद्ध करने में नृवंश् 


४ आये कुछ ओर उसका आदि निवास स्थान 


विद्या की हृष्ठे से अल्प मूल्य का हो गया है। अर्थात्‌ एक 
भाषा बोलने वाले एक ही कुल के होने चाहिये, ऐसा अनुमात् 
क्रैवल कह्पनात्मक है ऐसा न॒वंश विद्या जानने वाछों का कथन 
था एवं उसको पुष्टि देने वाली वैज्ञानिक शोध होने लगी। टोपि- 
नाडे जोके ब्रेका का सुप्रसिद्ध अनुय|यी है उसने यट सिद्ध कर 
दिया कि यू(प खण्ड के प्रजा के जातीय गुण विशेष्टता की 
अभेद्यता निरन्तर पुष्ट दो रदी है । यदि आये प्रजा एशिया से 
३ हो तो चह अपने स,थ अपनी भाषा, अपनी संरक्ृत्ति 

तथा वबेघ धातु संबन्धी शब्द के ज्ञान के सिव/य और कुछ 
भी नहीं छ।ई इसक मतानुसार सर्विडय नष्ट हो गय; है, केवछ 
प। के संबन्ध से ही फ्रान्स आ।दे देशों की प्रजा अयेत्वका 
पालन कर सकी है; भाषा शासत्र के पिता एडीडेंगने 
कार््म्‌रकी घाटियों को मानव जातिका उतत्तिस्थान 
अनुमान करलिया । परंतु झन्द भाषाकों प्रार्चीनता तथा 
उसका संस्कृत भाषाके साथ गाढ़ संबंध पण्डिते।कं। मालूम 
पड़नेपर एडी लंगके वादकी यथाथताका अरस्वॉकार किया गया, 
ओर हिन्दू तथा इरानके लोग किसी समय एकही प्रदेशर्म 
रहते थे ऐस। अनुमान किया गया। १८२० में जे. जी. 
हूड़ेने प्रगट किया कि हिन्दू यूरापीय छोगोंका मूल निकास 
स्थान मध्य एशियार्भ था, और उसको वन्दीदांद के प्रथम 
प्रकरण में दिये हुवे भूप्रदेशों के वर्णन को अपने इस वदकी 
पुष्टि में रखदिया । तत्यश्चत्‌ १८४८ में जेकब ग्रिम ने 


अवताररदहस्य ज्ू्‌ 


££ युरोपकी सर्व प्रजा एशिया मेंसे आई है ” ऐसा सूत्र जोरदार 
भाषा में स्थपित किया और इ. स. १८५७९ में मेक्स हरे 
अपने “प्रार्चन संस्क्रत साहित्यक्रे इतिहास ” नामक गंथ में भ्रिमके 
४ अप्रतीकाये आग ? वादकों को पुष्टि दे स्वकय प्र/थ,भक 
मतऊी समथन किया, और परिणामर्म, आय प्रज|का उत्पत्तिस्थान 
एशिया सामान्यतः लोकमत हां गया । अन्तर्म ड,क्टर 
अडरन उक्त सब्र वादों को छानबानकर यह निर्णय किया कि 
संस्कृत भाष। बं.लतेवडी प्रजा वाबज्य कोणस निकररू हिटुस्थान 
में जा बस थे, । बेदके समय्न यद प्रजा सिन्‍्धू नद के ।केनरे 
बसदीथी, और उस गंगा अददे नादयां का परोक्ष ज्ञान मात्र था। 
एवं ढिंदू औ( इरान वाध्षी इस से पू हिमारूय पर्वत के 
उत्तर में आये हुये ए+ प्रदेशर्भ एकत्र हे।कर रदते थे इसलिये 
उनकी भाप तथा दन्त कथयें श्रायः मिलती हैँ उसका कथन 
यछ भी था कि आये प्रजा उत्तर के प्रदेशों में रहतीथी, इसके 
सिवाय उसके आदि निव.स स्थान के बाबत कुछभी नहीं कद 
सकते । भाषाभेदऊ प्रारम्भके पद्दे७ आये प्रजा युरोप खण्डमें 
रहतीथी, ऐस। वह पुरातन तत्त्व श्र के आधार पर कहता 
है, अर्थात्‌ आये ग्रजा एाशैण में से जाकर युराप में बसी 
ऐसाभी नहीं कह सकते । अन्त उक्त पण्डित यह कहता हे 
कि आये प्रजा उत्तर से दाक्षेणकी ओर प्रयाण करती गई ऐसा 
अनुमान निकलता है | अतः मध्य एशिया को आर्य प्रजा 
का उत्पत्तिस्थान मान लछेनाभी युक्तियुक्त नहीं है । इस प्रकार 


६ कूट प्रश्न और उसका समाधान 


ग्राप के पण्डितों में मतभेद हुवा, और आर्य प्रजाके असली 
निवास स्थान का पताही न लगा । संस्क्ृत साहित्य के पारदर्शी 
भट्ट मोक्षमूलर ने अपने असली मतकी बदक आये प्रजा मध्य 
एशिया म॑ नहीं तो एशिया के किसी एक प्रदेश में रदृतीथी 
ऐसा अपना मत व्यक्त किया परूतु अपने मूल सिद्धांत 
से हटे नहीं। अन्तर्थे हिंदुस्थान के अवाचीन विद्वानेंका ध्यान 
भी प्राचीन इतिहास की तरफ झुका । तब पं० बाल गंगाघर 
तिलकने हिंदुओं के प्राचीन शास्त्रोक्ा आधार ले उपयुक्त 
प्रकारके योरोपीय वादोंकी मीमांस। कर उत्तरीय श्रुव के प्रदेशों 
में आये प्रजाकी उत्पात हुईथी ऐसा सूत्र सब छोगे।के सामने 
रबखा । 
कूट प्रक्ष और उसका समाधान 

उपरोक्त विवेचन से इतना अवश्य सिद्ध द्वो जाता है 
फि भाषा श.स्रज्ञ ओर नृवंशविद्या जानने वालोमे “ आये 
भ्रजा आरम्म में एकही भाषा बेलनेवाली थी ! | इस विषय पर 
अब मतभेद द्वी नहीं रद्दा । एवं वह प्रजा एक्ही कुल्की थी 
किंबा उस प्रजाका निवास स्थान भ्ध्य एशिया में ही था, 
इन दो प्रश्नों पर उन में मतभेद साफ साफ मालूम पड़ता है । 
तोभी दम जहां गहरी दृष्टे से देखेंगे तो वह मतभेद बहुत 
तीक्ष्ण नहीं है। क्‍यों कि अपने अपने मतके अआम्रद्दी पण्डित 
विरोधियोंकी युक्तियों को सरल हृदय एवं समाधान वृत्तिसे नहीं 
देखते यह साफ साफ इतीत द्ोता हैं। अब दमको इतनातो 
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माननाही पड़ेगा कि संस्क्षत ग्रॉक लेटिन झंद आदि प्राचीन 
भाषाओं में बहुत साम्य है; इसी ढछिये इन भाषाओं को बोलने 
वालेका आपस में एक समय अवश्य कुछ न कुछ संबन्ध 
रहा होगा, केवल विवाद इसी बातमें है कि इन सब भाषा- 
ओ के बोलने वाले एकद्दी जातिके थे या नहीं ! अगर दे 
एकद्दी जाति के थे तो उनका आदि निवासस्थान मध्य 
एशेया के प्रदेश थे या उत्तरीय भ्रुव के ! इन दो प्रश्नों में 


| 4 


से हम दूसरे प्रश्न के विवेचन द्वारा इसका निर्णय करेंगे । इस 
से प्रथम प्रश्नका खतः निणेय द्वोजावेगा । 


वेद चार हैं। उनमें ऋग्वेद सब से प्राचीन है । वह 
आजकल के दंदुस्थान तथा पूवे कालके हिंदुस्थानके बाहर 
की आये प्रजा का कुछ दिग्दशन करानेवालू दपंण है। उसमें 
उषाके वणन, रातदिनका काल्प्रमाण एवं पंच मद्दाभूतों से 
होने वाली विवेव क्रियाये लक्ष्यकर विराचित स्तुतियों से प्रथम 
दर्शन में इतनातो कह सकते हैं के वेदान्तर्गत प्रदेशों का 
अनुभव लनेवाली प्रजा उत्तरीय ध्रुव के प्रदेश से अर्पारेचित 
तो न हे।नी चाहिये । एवं उत्तरय अुव के प्रदेश में रहनेवाली 
प्रजा के मम्मे आकाश संबन्धी जितनी बातें आ सकती हैं, 
उतनेद्दी अशर्म उनकी दृष्टि सीमा के बाहर प्रथ्वी तलकी बातों 
का होना अधिक संभव है। एवं बह प्रजा पंच मद्दाभूतों के 
प्रति राग द्वेशसे देखे यद्द भी सम्भावेत है। छाम दायक 


,4 कूट प्रश्न ओर उसका समाधान 


प्रसंगे'पर स्तुति और उपद्रव कारक प्रसंगों पर द्वेष करे यह 
भी संभव है | वेदमें किये गये वणेन हृदय के उच्छवास हैं । 
अ,र उनको पढनेसे यह अवश्य प्रतैत हे,ता है कि उत्तराय 
भ्रव में रहने वाली आये प्रजा ने स्तुति वा निनदा द्वारा पंच 
मह।|भूत विषयक व०न किये हग। वे सब्वणन लिखे नहीं 
जूते थे बाल्कि वंश परम्परा से कण्टर्थ किये जाते थे। ओर (सी 
लिये रनको श्रति कहते हैं । उत्तरय भ्रुट्से उतरने के बाद बहुत 
दिवस पश्च त्‌ जो सनने में आय! वह स+ भठ न जवे इस लिये 
लिख लिया गया। दृतिह'सकी दृ४्ट सं दरूत हुवे आर ऐ'टेहासिक 
भाषाम हम कढ़ सकते हैं फ़ि जिस सम्य ध्र5 अर स्मृति एसे 
दो भेद किये गये हं)गे, उस समय भद के करने वाले दो 
बते अवद्य ध्यान भे रखी हागी। प्थम तो जो दातें छोक 
कथा खत से बंश परंपरा स लोगों के मुख पठ टोदी चली आईं 
हैं, उसी % संग्रह का नाम श्रुति रकखा गया है,गा, और जो 
कुछ लेखवा स्मरण से इक्ड्ठा किया गया ह।गा उस के स्मृति नाम 
से पुकारा गया होगा। अथत्‌ पर्डः दर पदी मुख द्वारा चली 
आ रही कथायें, गीत, तथा बातें भूल न जावे, तदथे जो संग्रह 
किया गया, वह श्रुति, एवं जो बातें प्रत्यक्ष मूली न थीं उनको 
स्मृति कहा गया । इस तरह श्रुति स्मृति नामक दो भेद ऋषि 
महर्षियों के द्वारा स्थापित किये गये एवं वेद को अपौरषेय 
अथोत्‌ मनुष्य के बनाए हुवे नहीं हैं ऐसा माना। स्मृति को 
मनुप्य छृति द्वी माना, अर्थात्‌ स्मृते काठ जनसमाज की व्यव« 
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स्थित दशा को सूचित करता है । स्मृति विरचन काल से दी 
प्रहिले आये भ्रजा प्रायः हिंदुस्थान के सिन्धु तटपर आकर बसने 
लगी थी, एवं जनसमाज के व्यवस्था करने का काये वहीं शुरू 
हुआ । श्रुत रची जाने लगी, स्मृति लिखी जाने रगी और 
कालानुक्रम से पुगण ऋथाओं की उत्पत्ति होने लग।। इन सब से 
श्रुतिवाक्य प्रमाणभृत माने जाने लग युग दृष्टि से दखते हुवे 
वायु पुराणके ५८ के अध्य,य के ५ वे छोक के अनुसार द्वापर 
युगम श्रुति अर स्मृति ऐसे दो भेद हुए, फिर संशयकाल शुरू 
हुवा: द्रेतयग में चर पाद का एक बंद था ।उ 'के द्वापर में चर 
भाग विये ग्ये, अर्थात्‌ द्वापर के पूत्रे एक ही बेद्र था! वह 
त्रेतायुग की प्रजा का श्रत्ति रूप हो पड़ा था, एवं त्रतःयुग की 
प्रजा दवपर वे. छोग। की पूषजी थ। हमर इस लेरामे ज्रेतायुग 
की प्रजा का ही 4शप उपयाग है उतना द्व पर का नहीं । 
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अब हम चारों गुगे। के लक्षणों का विद्यर करेंगे। क्यों 
कि युग युग भे॑ नषीन आचार वेचार दो प्रजा उतन्न हुई है 
इतना ही नहीं किन्तु प्रत्येक युग के धम के स्वरूप में भी परे 
वर्तन होता गया है। सत्ययुग अथवा इृत्यय॒ग में प्रजा 
« मिथुन स्वमाव ? से ही उत्पन्न हुईं थी, वह नदी पवेत सरो- 
वर समुद्र अदि का ही सेवन करने वाली थी, वह प्रजा स्वच्छा- 
नुसार फिरने वाली, एक्स रूप की, एवं एकान्त सुख को चाहने 
बाढीथी; उस समय ऋतुये न थीं ब्राक्षण आदि वर्ण तथा 
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ब्रक्षयय आदि आअ्म भी उस समय नहीं थे। सत्ययुगका 
स्वरूप इस प्रकार का था, और उससे अनेक अनुमान निकक 
सकते हैं । 


( १ ) सत्ययुग की प्रजा किसी भी स्थऊूपर नित्यनिवास 
करके नहीं रहती थी । 


(३२ ) उस समय मिन्न भिन्न ऋतुएं नथीं, अथोत्‌ वह 
एक ऐसे प्रदेशमं रहती थीं कि जहां हिंदुस्थान 
की तरह अनेक ऋतुओं का अनुभव नहीं द्ोता था। 

( ३ ) उस समय की प्रजा एक ही रूप की थी । ओर 

(9 ) उसमे वर्णभेद का जन्म नहीं हुवा था । 


इस प्रकर सत्ययुग व्यतीत द्वाने के बाद वह प्रजा अपना 
मूल प्रदेश छोड़कर नीच के प्रदेशों की तरफ उतरती हुईं आई। 
छो प्रजा अबतक बिना घर को घूमने वाली थी वह घरों में 
निवास करने लगी । निजेल स्थान, खड़ों में पबेत और नदियों 
में, बाय पुराण के कथनानुसार किलो का तथा निरंतर जलयुक्त 
प्रदेशों का आश्रय. करने छगीं। निवास स्थान के पास वृक्ष 
बोये जाने लगे । समुद्र तरफ से आने वाले पवन के कारण वृक्षों 
की शाखायें टेढी हो गई । तब प्रजाने भी उसका अनुकरण 
कर शाखा व॒ले घर बांधे । यह सब त्रेतायुग में हुवा । सत्ययुग 
में धमे के चार पाद थे वे त्रेतायुग में तीनद्वी रह गये। त्रेता का 
अर्थ अपमि द्वोता है। इस से सत्ययुग में धमें के चार पाद 
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भ्रभात्‌ चार अभि होने चाहिये अर्थात्‌ सत्ययुग की प्रजा चार 
अणी में विभक्त हुईं दोगी, और उसमें से जब एक समूह 
अछादिदा हुवा होगा; तब शेष तीन समूह की प्रजा से बने हुवे 
काल को त्रेता कद्दा होगा, एवं वायुपुराण के पूवो५ के आठवें 
भ्रध्यायमें यह लिखा है कि भेतायुग की प्रजा सुमेरुत्कंद (कश्मी- 
रके उत्तर समरकंद ) तक पहुँची थी, और वद्दां उस को मित्र 
भिन्न प्रकार की वनस्पाति का अनुमान हुवा था, अथंत्‌ त्रेतायुग 
हिंदुस्थान के बाहर जद्ांतक आये प्रजा गई थी वहां तक फेल 
हुवा था, उसमें से भी जब एक टॉली अछग हुई, तब द्वापर 
का आरंभ हुआ था, और उस समय श्रुते और स्मृति का भेद 
कर के वायव्यकोण से आती हुई आये प्रेजाने अपने परंपरा से 
आए हुवे धरम साह्षित्य का स्थूछ रूप बांव लिया द्वोगा ऐसा 
अनुमान से कह सकते हैं। द्वापर भें भी विक्षेप देन पर एक 
समूह अलग हो गया। फ़रुतः एक अश् कम होने से कलियुगका 
आरंभ हुवा। ओर धमे का एक अंश कलियुग में रह गया, 
अप्नि को संज्ञा मान कर ऐतिहासिक भाषा में कह तो युगयुग 
में अये प्रजा के मूक चार गोत्रों से बने हुओं संघ से एक के 
पश्चात्‌ दूसरा गोत्र न्यून द्वोता गया, और अन्त में (दंदुस्थान 
की भूमि में मू आये प्रजा में से एक द्वी गोत्र आ कर बसा, 
ऐसा दम कद्द सकते हें । 

सम्पूर्ण ऋग्वेद एक ही समय में नहीं बना है, एवं उस 
की ऋचाये भी किसी एक दी व्याक्ते के हाथ से नहीं बनी, 
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ऋगेद में गंगा यमुना के प्रदेशों का उल्लेख नहीं है । सिन्धु 
नदी का उल्लेख है, उसे कदाचित्‌ ऐसी कहपना करें के सिन्धु 
तट वासी आथाने ऋखेद बनाया होगा, लेकिन यह भी ठक 
नहीं वर्योकि दहां तो वढ़ संपूर्ण अत हुवा है। सिन्धु तट 
से पुरचेत ऋषिओने उस नद को उद्देश कर जो कुछ गाथा 
है वह भी उसमें ग्रथित किया होगा सिन्धु तट से परिचित 
स्र्यों का कार द्वापर होना चाहेये | सिन्ध तथा उसके उत्तर 
पश्चिम में आये हुव प्रदेशों में उस समय जय प्रजा के दो 
गोत्र साथ स,थ निवास करते होगे ऐसा अनुमान कर सकतें 
हैं। आये टाग पछे से आगे बढने के पहले दी उन दो गोत्रों 
में स एक गोत्र पश्चिम मे ही रह गया, जीर दूसरे गोत्र के 
आय सिन्धु नदी से आगे प्रयाण कर पूर्व के दरफ जाने लगे 
थे, परिण,मर्म इन दोने गत्रों के अन्दर बहुत अन्तराय बढ़ा, 
कालाग्दर ५ इतना बढ़ गया कि दोनों गोत्र एक दूसरे से मिन्न 
भिन्न गिने जाने ढगे | गंगा यमुना के प्रदश तक आयेलोग 
पहुंचे तब तक ट्वापर युग था, उस युग के सामाजिक जीवन में 
कारणवश से प्र,रम्भ हुवे कलह में रूपान्तर होते हुवे प्रजा के 
दो भाग हो गये, तथा सिन्धु के पश्चिम की प्रजा एवं पूवे की 
प्रजा एक दूसरे से भिन्न मानी ज,ने छगी एवं कलियुग का 
प्रभाव दृढ मूल हाने लगा । 

इसतरद युगों के लक्षणों की परीक्षा करने से ज्ञात होता 
है किः-- 
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(१) हिंदुस्तान की आये प्रजा सिन्धु नदी के पश्चिम 
के पिदेशों में निवास करती हुईं आये प्रजा के स,थ मिलग३थी, 


७ अधिक | 


(२) वे दोने। प्रजायें दो गोन्नों से बनी हुई अग्नि 
पूजक थीं । 


(३ ) ऋग्वेद सिन्धु नदी के पास के प्रद्शों मं अ,खिर 
ग्रथित हुवा, उससे पद्ेल उन दोनों प्रजाओ का धर्म साहित्य 
एक ही प्रकार का था । 


ऊपर की गई य॒ग के लक्षणों की समीक्षा के परेणामर्मे 
हम देखते हैं कि भारत की आये प्रज्ञा वायत्यक्रोण 
से आकर बसो है | उससे पहिले वह प्रजा दो गोत्रों की बनी 
थी वह समय द्वापर युगका था। उस युग में आय॑ प्रजा के 
तीन विभाग हो गये थे और उस प्रत्थक के पास अपनी अपनी 
अग्नि थी । जता के पढिले सतयुग था। उस समय में भी 
सम्पूर्ण आय प्रजा चार विभागों की बनी हुई थी । और उन 
चारों के पास चार अग्नि थे | इस प्रशार जिस तरह विभाग 
बनते गये उस प्रकार आये प्रजा के भी हिस्से होने लगे। 
ऐसा मानने पर उसका प्रयाण मांगे भी हम जान सकेंगे। 
द्वापर यग में आय प्रजा हिन्दुस्थान के व,यव्य कोण के प्रदेश 
में थी। इसके आने से पहिले त्रतायुग की प्रजा का निव्रास 
स्थान भी वायब्य कोण कहा जा सकता है, एवं त्रेतःयुग में 
सुमेझु को ,वत्स बनाकर पृथ्वी के देहन का इशारा-बायुपुराण 
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में है। उसे आबकर समर कन्द के नाम से परिचित सुमेरु 
स्कन्ध के प्रदेश में त्रेतायुग की प्रजा रहती थी ऐसा कह 
सकते हैं, हिंदुस्थान में आये प्रजा वायव्य कोण से आई ऐसा 
कहने में वाधा तो नद्ीं छेकिन वह पश्चिम-उत्तर के प्रदेशों में 
'रहतीथी ऐसा भी कद्द सकते हैं । आजकल के हिन्दुओं में एक 
धर्मशासत्र के अनुकुछ रूढी भी है उसका प्रथक्रण करने पर 
आये लोग उत्तर से दाक्षिण की तरफ चलते गये यही मत सिद्ध 
दोता है, जब दिन्दुओं में कोई मरता है तब उसका सिर 
हमेशा उत्तर में खकर चौक में उसको सुलाते हैं, और उसके 
पैर दक्षिण के तरफ रक्‍खे जाते हैं । उत्तर में रद्दे वह देव, ओर 
दक्षिण में रहे वह पितृ, इस सूत्र से यह अनुमान निकलता है। 


पूर्वोिक्त विवेचन से इतना तो सूचित होता है कि आये 
प्रजा एशिया खण्डके मध्य भाग में उत्तर से आकर बसीथी । 
ज्ेतायुग संबन्धी वर्णन से सूचित होता है कि आये लोग समुद्र 
के किनारे रहते थे. क्‍यों कि समुद्र की ओर से आती हुई 
वेगवाही पवन की गति से वृक्ष की शाखाये टेढ़ी हो जाती थीं, 
उसीका अनुकरण कर उन्होंने शारायें ( मकान ) बांधने का 
काम सीखा था अथोत्‌ त्रेतायुगर्म आये समुद्र से लेकर सुमेरु 
पर्वत तक के अदेश में बसने छंगे थे, इतनाही नहीं किन्तु वेद 
में किए गए नोकाओं के वर्णन से विदित द्वोता है कि आये 
छोग समुद्र में प्रवास करना भी जानते थे, अतएव उत्तरीय 
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समुद्र का ज्ञान उनको था ऐसा सिद्ध दो जाता है। सत्ययुग, 
जैतायुग, द्वापर युग, उषा सम्बन्धी एवं समुद्रयानों में किए 
हुबे पराक्रमों के वर्णनों से तथा ज्योतिषशाख्र तिषयक इशारों 


से आये लोग उत्तरीय अब में रद्दते थे पेसा आसानी से कद 
सकते हैं । 


अब हम हमारे त्रिषय के लिए उपयुक्त आये प्रजाका 
उत्तराय श्रुव प्रदेश से ले कर हिन्दुस्थान तक ( सिन्धु स्थान ) 
प्रयाण मार्ग भौगोलिक दृष्टि से खेंचना चाहते हैं । 


आये प्रजा का निवास स्थान उत्तर श्रव के प्रदेशों 
में था, वहां रहनेवाली आये प्रजा एक रूप को एवं 
वर्णाश्रम धमरदित थी, स्वेच्छा से अमण करनेवाली थी, 
कालान्तर भें कितती कारण से वह प्रदेश छोड़ना पडा, 
तब उस में से एक हिस्सा यूरोप खण्ड के उत्तरमें जाये 
हुवे स्केन्डनेविया में उतरी होगी ऐसा अनुमान सद्ज में 
किया जा सकठा है, क्योंकि स्कैन्डनेविया शब्द (स्कंघनिवास) 
संस्कृत शब्द होगा ऐसा भाषा शासत्र के आधार से सिद्ध होता 
है। इस प्रदेशभ उतरने के समय त्रेतायुग चल रहा होगा। 
काल,न्तर में प्रजाकी अभिवुद्धि अथव्रा प्रकृते कोप से उस 
प्रजामें से अनेक टोलियां वन कर आगे आते छगी, एक समूह्द 
इस समय के यूरोप खण्ड के भूप्रदेश के उत्तरीय भाग में उद्बर 
पड़ा, और दूसग॒ समूह स्कंघनिवास के पूवे तरफ के प्रदेशमें 
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दो कर अमिकोग की तरफ झुकरता हुआ कॉ+शस तक जा 
पहुंचा, यह कॉकेशस पर्वत विश्वामित्र के पितामह कुशिक के 
नाम पर मालूम पड़ता हे, भाषा शास्त्र के नियमानुसार 'श ? 
का '“क! और 'क! का *श? होता हे, एवं इ क। ए ओर उ 
का ओ भी होता है, और विसगे के स्थ:न पर स्‌ भी रख सकते 
हैं, उस से “कुशिकः ” का “' ककेशस ? दहं,ना संभवित हे। 
कास्पियद समुद्र का नाम शयद्‌ इसो तरह “ कश्यप ? के 
ऊपर स पडा हो, और जो ऐसा दे तो आर छं,ग त्रतायुग में 
कॉफेशस परत ओर क,स्ियन समुद्र के भाग पर ह।ते हुये सुमेरु 
स्कंव तक पहुष हे। ऐता कह सकते दें । इत स्थ.न की बसी 
हुई आर्य प्रजा में बढ़त दिनों तक भाग नहीं पड़े थे, 
लेकिन कुछ समय बद प्रजाकी अभिवृद्धि होने से अथवा घमे 
पर संशय उततन्न दंगे से मतभेद उत्पन्न हुवा, ओर फिर 
प्रथक्‌ होने का मेक आया, इसमें से एक भाग काकेशस 
पर्वत के पश्चिन में आये हुवे प्रदेशों में घूमता हुआ कार्पथियन 
के प्रद्शों। में जाबसा, ओर उससे आजकर इटाडी नामक 
प्रदेश में रहने रूगीं। दूसरी अणी कास्पियन समुट्रकों चक्र 
दे कर, दक्षिण के तर उतर कर सुमेरु स्कंघ तक जा पहुंची, 
तब द्वापटयुग का »(रंम हो चुका था। थोड़े दिन के बाद 
बुद्धेमं विआरग होने से उस प्रजाके दो विभाग हों गए। एक 
विभाग ईरान की तरफ गया वही विभाग कालान्तर भें तुरग- 
स्थान आदि प्रदशों मे होता. छुवा मिसर अस आददे देशों में 
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जा पहुंचा, शेष विभागने वायव्य कोण से सिन्धुस्थान को 
अपना निवासस्थान बनाया, फिर काऊक्रम से आग बढ उत्तरीय 
हिन्द के तम।म प्रदेशों पर अपना अधिकार जमाया। हिन्दुस्थाग 
में आये लोगों के आने तक एवं द्वापर में चार वेदों के चार 
विभाग बनने के पहिले तक इरान के तरफ गए हुवे एवं 
हिन्दुस्थान में उतरे हुवे आये आपसमे बन्धुभाव से रहते ये 
किन्तु जबसे धर्म तथा अन्य कृतिपय कारणों द्वारा मतभेद्‌ 
हो जाने से वे एक दुसरे से सवेथा प्रथक्‌ हो गये एवं आपसर्भे 
शचुत््व हो गया । वैदिक भाषा में असुर शब्द का अर्थ देव 
होता है ओर पारसियों के धरम ग्रन्थों में भी असुर शब्द देव 
के अथ में वतो गया दे अतः यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि 
पारसी तथा आजकल के हिन्दुओं के पूवेज पहले शकद्दी जातिके 
थे परंतु जेसा दम ऊपर कद आए हैं उसी प्रकार इन दो गोत्रों 
के बीचमें धमे कलह उत्पन्न होनेसे पारसियों के पूवेज अपने 
आपको * असुर ” कहलाने छगे जिससे हिंदुओं के पूवेज 
अपने आपको सुर कहलाने रंगे इतनाही नहीं असुर को देवशत्रु 
समझ कर तिरस्कार करने छगे थे। पारसी छोग अभिपूजक 
हैं, मिसर में भी अमि पूजाका प्रचार था, एवं औस आदि देशों 
में सूये पूजा अथोत्‌ अभि पूजा होती थी। यद्द बात भी अपने 
पूबेजों की एक वंश बतलाने के लिए काफी है। 

उपर्रिखित विवेचन किसीको अप्रासंगिक छगेगा किन्तु 
आये प्रजा संबन्धी कठिन प्रश्नों का समाधान करने के 
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किए यह अतीव उपयुक्त है। आर्य प्रजाकी मूल भाषा 
का स्वरूप सूक्ष्माश में समझने के किए उपयुक्त ( मीमांसा ) 
विवेचन की आवश्यकता है । उत्तरीय ध्रुव प्रदेश में जब॒आजागे 
प्रजा रहती थी, तब उस की भाषा एक ही थी, तो भी उसका 
योग्य विकास नहीं हुवा था, उसके जब प्रथम विभाग पड़े, 
तब उनका प्रत्येक भाग मूर भाषा के शब्दों को ले कर अपने 
नए निवास स्थान पर जा कर रहने छूग।, और जैसे जैसे अनु- 
भव प्राप्त करते गए वैसे वेसे नवीन शब्दों की आवश्यकता प्रतीत 
होन छूगी, उसी प्रकार वह प्रत्यक विभाग अपने शब्द भंडार की 
आभिवृद्धि करने गा । शीतोष्णादि प्राकृतिक कारणों से उच्चारण 
में भी भेद पड़ने छूग।, एवं परिणाम में मिन्न भिन्न भाषाओं 
की उत्पात हो गई | जो विभाग ( स्केन्डिनेविया ) स्कन्ध निव|स 
से दक्षिण की ओर उतर कर पूबे के प्रदेशां मं हो कर कैस्पियन 
समुद्र की तरफ जा बस था, उस की भाषा में जब तक भेद न 
यड़ा था, तब तक उस की भी भाषा एक द्वी थी, ओर उस के 
छिये प्रमाण लेटिन स्लाव इत्यादि भाषाओं के शब्द, पारसियों 
का धमं शास्त्र तथा द्िंदुओं के बेद्‌ की भाषा की तुलना करने से 
मिछ जाता हे । इस के अतिरिक्त, वहां से जो अ्रणी ईरान भादि 
देशों में हो कर अऔस आदि देशों में जा पहुंची थी उस की 
आाषा भी इसी बात को पुष्ट करती दे | संस्कृत, झन्द, झीक, 
क्ेटिन आदि भाषायें आपस में एक दूसरे से बहुत मिलती हैं 
इसका भी एक मात्र कारण यद्दी है कि इन सब भाषाओं के 
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बोलने वाके आये प्रजा के प्रथम विच्छिन्न द्वोने के बाद 
भी बहुत देर तक एक दूसरे से अछहिंदा रद्दे थे, फलतः 
क्रैस्पियन समुद्र तथा काकेशस पर्वत के आस पास रहने 
वाली प्रजाओं सेद्दी उक्त भाषा बोलने वाली प्रजा उतपन्न 
हुई हैं, यह हम सहज से कट् सकते हैं, और उतने अंञझ 
में भट्ट मोक्ष मूछर के कथनानुसार मध्य एशिया को आये प्रजा 
का उत्पत्ति स्थान कहें तो कुछ बुरा नहीं, परन्तु इस से आये 
प्रजा का मूठ निवास स्थान कौकेशस वा कैसिपयन समुद्र के 
आसपास के प्रदेश हैं यह भट्ट मोक्ष मूलर की न्यांहं कश्पना कर 
लेना यथाथे नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा मान लवे तो यूरोप खंड 
के उत्तरीय प्रदेशों की भाषा तथा दुन्त कथाओं मे आने वाले 
वर्णन से मध्य एशिया वाली आये प्रजाओं की भाषा तथा दन्त 
कथा से मिलती हुई बातों का समाधान नहीं द्ो सकता। इतना 
तो हम बिना संकोच के साथ कह सकते हैं कि पण्डित मोक्ष 
मूलर का मत दाक्षिण तरफ की भाषाओं के बाबत में आश्ष 
दो सकता है, लेकिन मध्य एशियाही आये प्रजा का आदि 
निवास स्थान है, यह उनका अभिप्राय माना नहीं जा सकता। 
इसी तरह जो यूरोपीय पण्डित मेक्समूलर से विरोध कर यूरोप 
देशान्तगत आये प्रजा को एशिया खंड की आये प्रजा से मिन्न 
कुछकी बनलाना चादते हैं उनका भत भी स्वीकार करने लायक 
नहीं है। मूल आये प्रजा एक रूपको, एक हद्वी वणकी थी, और, 
उपार्लिखित कथनानुसार भिन्न भिन्न समय में उन में विच्छेद 
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पड़ता गया, विच्छिन्नतासे ही उन में भाषा भेद उत्पन्न होने 
छंगा । एक बार भेद के प्रारंभ होते द्वी फिर क्या था, उसकी 
बृद्धि भी होनी लगी, इसी नियम के अनुसार कालक्रम से 
भाषा भेद होना स्वाभाविक ही है। मूल प्रजा जब दो हिस्सों 
में बट गईे, और उन दोनों हिस्से का जब स्थतंत्र विकास 
होने कगा फिर काछक्रम से दो हिस्सों के तीन भाग हुवे 
और उनमें से दो यूरोपल्वण्ड तक जा पहुंचे, एवं कालवशात 
फिर अपन मूल संबन्धियों से जा मिले | इस तरह बड़ा भारी 
संकर हो गया तब यूरोप की भाषायें भी परस्पर मिल गई 
एवं प्रजाओं का रक्त भी धीरे धीर अनेक परिवतेनों के आधीन 
होकर संकरता को प्राप्त हो गया, एवं प्रारंभ में आश्रम 
धर्म किंवा वर्णभेद्‌ को जानने वाली आयेप्रजा न दोने से इस 
प्रकार की भेद भावना का यूरोपखंड में प्रवेश न हुवा, और 
जो दो दिस्से ईरान ओर हिंदुस्थान के तरफ निवास करते 
थे, उन का कुछ समयतक एक मत रहा परंतु धमे 
द्वारा विश्रम उत्पन्न होने पर अथे भेद उत्पन्न हुवा और 
एक दूसरे से जुदा होने का समय आने पर हिन्दुस्थान 
के आये ईरान निवासी आयें से प्थक्‌ हो गये, उनकी भाषाओं 
का विकास भी भिन्न प्रकार का होने छूगा। 

अब हमें पूर्वोक्त कथनानुसार स्पष्ट प्रतीत होता है कि 
हमारे आद्यपूवेज सृष्टि के आदि कार में एक ही स्थानपर एक 
ही समूह में निवास करते थे, इतना द्वी नहीं वे एक भाषा बोछने 
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बल तथः एक ही धमे के मानने वाले थे, अमि, और उसके प्रति- 
निषिरूप मित्र, अथीत सूये उनकी पूजा का केंद्र था, एवं पुराणों 
में वर्णन किये गये चार युग वे मूल आये प्रजा के चार अब- 
स्थाओं के कार मापक मर्यादा चिन्ह के समान हैं । इसी लिये 
उन युगों को ऐतिहासिक दृष्टि से उपयोगी करने में किसी प्रकार 
की ह्वानि नहीं दीखती । अवांचीन विज्ञान शाख्तरियों के मतानु- 
सार उत्तर प्लव के प्रदेश एक समय रहने छायक थे। अत 
मानव जाति के वेही आदि उत्पत्ति स्थान थे इस में कुछ भी 
आश्चये नहीं है । आधुनिक विज्ञानशासत्री प्रथ्वी रचना के जो 
मानचित्र आलेखित करते हैं, उन को देखते हुवे स्कंघनिवास 
( स्केन्डिनेविया ) का प्रदेश प्रथम आस्तित्व में आया था; 
ओर फिर जिस तरह प्रथ्वी के प्रदेशों के गुणों में फेरफार 
होता गया, एवं मानव जाति के मूल कुछ की वृद्धि होती गई, 
उसी प्रकार मूल मनुष्य ग्रुण भें भी विभाग द्वोते गये, ओर वे 
सब अपनी अनुकूलता के अनुसार अपने लिये आअय स्थान 
इूंढने लगे। युग चतुष्टय के लक्षेणों का विचार करते हुवे 
मानव समाज के विकास का क्रम, उक्त प्रकार के आधुनिक 
विचारकी के मतानुसार होना अधिक संभव है । प्रत्येफ युग 
में मानव जाति के आदि आये कुलके जो भाग कालकम से 
बनते गये उनको संक्षेप में इस प्रकार कद्द सकते हैं । 

(१) कृत वा सत्य युग में आये प्रजा उत्तर श्रुव के 
अदेशों में रहती थी, और उसका निवासस्थान सामान्यतः 


२२ युग लक्षण तथा तजनित अनुमान 


स्कन्धनिवास ( स्केन्डिनेविया ) के प्रदेश थे। वहांसे प्रयाण 
करनेकी जब प्रेरणा हुईं तब उनमें से कुछ तो वहां द्वी घर 
बनाकर रद्द गये, और उनका बड़ा भाग जमीन के रास्ते 
आज कछ के रशिया के प्रदेश से काकेश्नस पवेत तक उतर कर 
रनेः शनेः फेक गया था। 

(२ ) कुशिक्त्‌ वा काकेशस की ओर उतर कर वह 
समूह व्यवस्थित हुवा, एवं उसकी तीन अणियां बनाई गई और 
उसको ' त्रेता” नाम से कहा गया। उस त्रेतायुग में यह 
समूह आज कल के स्लाव पदेशों से छेकर काइमीर के उत्तर 
में आये हुवे समरकन्द तक वा सुमेरू स्कन्ध के आसपास के 
प्रदेशों में फैल गया, उनमें भी अनेक कारणों से एक अग्नि के 
कम होने पर अथोत्‌ एक भागके घटने पर- 

(३ ) द्वापर युग के नाम से शेष बची हुईं आये समाज 
की पुनः व्यवस्था हुई, जोर हिन्दु तथा पारसियों के पू॑ंज 
साथ साथ रद्द ,कर जीवन यात्रा करने छंगे, लेकिन बहुत दिन 


बाद धार्मिक मत भेद उलल्न होने पर द्वापर के संध्यांशम 
उस के भी दो विभाग हो गये । 


( 8 ) अथात्‌ फिर अग्नि का एक अंश कम होने पर 
काछियुग का प्रारंभ हुवा, और उस समाज के दोनों अंग 
विभक्त हो कर एक दूसरे के शचुरूप हो गये । 

इस प्रकार का विभाग क्रम दृष्टि में रखते हुवे हम जो इस 
निबन्ध का उपयोगी सार निकार्ेंगे तो यह स्पष्ट प्रतीत द्वोगा कि 
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( १ ) स्कंधनिवास व स्कैन्डिनेवियः अथोत्‌ नोसे प्रजा 
की पुराण कथायें हमार दिन्दुस्थान की पुराण कथाओं से बहुत 
ही कम मिलती हैं । 


(२ ) ग्रीस, इण्ली, इजिप्त इत्यादि दक्षिण यूरोप में प्रच- 
छित पुराण कथायें हमारी कथाओं से किसी अंश मिलती हैं । 


( ३ ) हिन्दु और हरान निवासी पारसियों की पुराण कथाएं 
उक्त दोनों वर्गों की अपेक्षा अधिक मिलती हैं, किन्तु इन 
दोनों कुछों में उत्पन्न हुवे धमे द्वेष के कारण शत्रुता के तत्व 
को अपवाद रूप ही समझना चाहिये । 

हिन्दू तथा पारसियों के पूवेजो का सपिण्डत्य 

अब दम अपने मूल विषयपर आजावेंगे । पारसियों का 
धम पुस्तक बन्दीदाद को देखते हुवे यह माछूम पड़ता है कि 
चाहे जिस कारण से पारसिकों तथा हिन्दुओं के पूर्वजों में धर्म 
विक्षेप उत्पन्न हो गया था, और इसी से उनके दो विभाग पेढा 
हो गये थे। इस कलद् से उनका शज्ुत्व बहुत बढ़ गया था और 
पारसिकी को जो प्रिय था वह हिन्दुओं को अप्रिय हो गया था। 
इन दोनों के पूवेजों के एकता का अंत होनेपर उन की सामा- 
न्‍्यतः पहचान करने वार जातिदशेक अयुर यद्द नाम हिन्दुओं 
को खराब छगने लमा । अपुर इस शब्द का अभ्भ वेद में 
(दिव्य गरुणयुक्त ) ऐसा किया है, इस लिये पारसीक जब अपने 
को “ अप्तर ( अहुर ) ” कद्दलवाने छगे, तब हिन्दुओं के 


श्ड द्विन्दू तथा पारसियों के पूर्वजोंका सपिण्डत्व 


पूवेजोंने अपने को ( सुर ) शब्द रूगाकर विरोध का स्थार्यारूप 
देदिया । दिति के पृत्र दिरण्यकशिपुने देवों के साथ छड़कर 
इन्द्र की अधीश्वरता छीन ढठी थी । इस कथा से माद्म पड़ता 
है कि असुर और देवताओं का युद्ध हुवा था, एवं विष्णुन 
देवताओं का पक्ष ले कर दिरिण्यकाशिपु को हरा कर उसका नाश 
किया था, परिणाम में असुरों को इन्द्र के प्रति घिकार तथा 
शत्रुता पैदा हो गईं थी इतनाद्दी नहीं बल्के बन्दीदादमें लिख 
है तदनुसार इन्द्रादे सब सुरों को उपद्रव करने वाला समझ 
कर उनसे अपना रक्षण करने के लिये अहुर मझदइ ( असुर 
मद्दत्‌ ) को उद्देश कर प्रार्थना करने छगे थे इसी समय से इन्द्र 
हिन्दुओं के देववाओं का अधिपति हुवा, और अघुर “ दिशाओं 
में चले गये ” यह सब हुवा तब से असुर ओर देवों का सम्बन्ध 
हमेशा के लिये छूट गया । परंतु इस से पढ़िले ये सब एकही 
कुल में साथ ही रहंतेथ और इस का प्रमाण वेद्‌ से ही मिलता 
है। पूर्वोक्त कथनानुसार वेद सिन्धु नदी के तटपर गूंथे गये थे, 
अथांत्‌ वेद में आने वाली बातें उससे पूर्व रची जा रही थीं ऐसा 
कहा जा सकता है। अद्गाइंसवें द्वापर के अंशका नाश होते समय 
सुर असुरो में युद्ध दोते समय असुर जुदे हुवे परन्तु उसके 
पाद्देल तो वे दोनों कुल एकही कमे के थे, इसलिये उभय परम के 
झास्तरों के शब्द एक दूसरेसे बहुत मिलते हैं। बे शब्द एकद्दी अथे 
में प्रयुक्त हुवे हैं। वेदान्त्गंत शब्द जैसे-- यज्ञ, दोतृ, अथर्व॑न्‌, 
ऋत, सोम, आपः, भग, वायु, अपांनपात्‌, गन्धवे कृशानु, दुह, 
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योतुः, मित्र, वृत्रहनू, वगैरह अवश्ता के यजन, जोतर, अअ्रवन 
अश, द्वोम, अपो, बघ, वायु, अपम्नापात, गन्द्रेव, केरीस, 
दुज, यातु, मिश्र, वेर्ध््त, प्रमुतियों से अथे दृष्टि से भी 
मिलते हैं, इतनाद्दी नहीं किन्तु इस समय के पारसीक आर] 
हिन्दुओं के पूर्वजोंका एकढ्दी धमे था, ऐसा जन्द अवस्ता के 
द्वारा प्िद्ध कर सकते हैं | देवोका आह्वान करते समय होने 
वाली वैदिक यज्ञ क्रिया के लिये दृष्टि तथा आहुति झन्द 
अवस्ता की इष्टि और आहुति से मिलती हे एवं अग्निस्तोम 
संबन्धी वेदिक धर्मक्रिया पारासियों की इजइनी के साथ समता 
रखती है। वेदान्तगंत वृत्रवध विषयक कथा, एवं त्रेतन 
ओर भ्रएतओन की कथाएं भी आपस में मिलती जुलती 
हैं, इस तरह के अनेक उदाहरणों से आजकल के हिन्दू 
तथा पारासियों के पूर्वजों की कुलेक्यता सिद्ध द्ोती है, इससे 
हमारा यह उद्देश्य नहीं कि हम इन दो जातीेयों की दी 
पुरानी कथाओकी तुलनात्मक समीक्षा करें, हां इसवाद के 
पुष्टिदायक प्रमाण देकर इस विषय को हम यहीं समाप्त करेंगे, 
इस तरह द्वापरयुग विषयक वर्णन हमको छोड़ना दी 
पड़ेगा । अतःश्रेतायुग संबन्धी आये प्रजाकी कुछ बातों का 
विचार कर, दक्षिण यूरोपान्तगेत ग्रीसादि प्रदेशों की कथाओका 
हिन्दी आये कुछ की कथाओं के साथ तुलना करेंगे । 


संस्कृत, ग्रीक, केटिन जमेन, स्लव, नोसे आदि आषाओं 
में आये हुवे झब्दों की व्युप्ात्ति तुलनात्मक झब्द शास्त्र की 


२६ हिन्दू तथा पारसियों के पूर्बजों के सपिण्डत्व 


दृष्टि से विचार करने पर इतना तो स्वतः सिद्ध हो जाता है कि 
उक्त सब भाषाओं के बोलने वाढे मानव जाति के इतिहास में 
एक समय आपस में अति परिचित थे | इन सब भाषा बोलने 
वालों के पृवेजों की विचार परंपरा भी एक कोटि की ही थी 
ऐसा अनुमान भी सहज से निकल आता है। सृष्ट पदार्थों का 
प्रथम दशन द्वोते ही उन आये पूवेजों के चितपर जो बातें 
अद्वित हुई, वे सब वाणी द्वारा प्रदर्शित करने के लिये जिन 
झब्दों की योजना की गईं वे उस समय की प्रजा को मामूली 
से दो गये थे । फिर मूल प्रजा में स्वतंत्र भाषा विकास प्राचीन 
तस्वों को लक्ष्य बिंदु में रख कर होने गा । परिणाम में मूल 
विचारों का एवं नवीन क्चिारों का संमिश्रण होने छगगा, संस्कृत 
ग्रीक, फैटिन सटाव और कुछ कुछ पुरानी जर्मन आदि भाषाओं 
के शब्द अधिक आपस में भिलते हैं| यद्यपि यह बात शब्द 
शास्त्र सिद्ध करता है तो भी संस्कृत भाषा के शब्द तथा संस्कृत 
साहित्य की कथायें गरोक ढेटिन तथा स्लाव आदि दक्षिण यूरोप 
में प्रचछित शब्द तथा कथाओं के साथ अधिक अंश में साम्य 
रखती दें, यह बात भी याद रखनी चाहिये । इस प्रकार के 
अपवाद से अपने आप यह प्रश्न उत्न्न होता है कि ग्रीक 
लोटैन स्छाव आदि दक्षिण यूरोप में रहने वाली आये प्रजाये 
उत्तर यूरोप की आये प्रजाओं की अपेक्षा इरान तथा हिंदु- 
स्थान की आये प्रजा के साथ अधिक संबन्ध रखनेवालछी किसी 
समय क्या थीं £ उत्तर “ हां ? द्वी मिलता है। दमारे पूषे कथ- 
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नानुसर त्रेतायुगर्मे आये कुछ का संक्रमन यूरोप के उत्तर प्रदेशों 
से वायब्य कोण की तरफ काकेशस तक हुवा था, अथोत्‌ 
ग्रीक लैटिन, सस्‍्लाव झन्द, तथा संस्कृत भाषा बोलने वाले 
आयें के पृवेज एक भाषा बोलने वाले एवं एक द्वी विचार के 
लोग थे ऐसा स्पष्ट मादम द्ोता है । यदि ऐसा हो तो दक्षिण 
यूरोपान्तगत तथा एशिया खण्डान्तगेत आये प्रजा का कुछ एक 
ही होना संभवित है। त्रेतायुगर्मे उक्त एकत्रित आयें में विक्षेप 
होने पर सक।व आदि मध्य यूरोप के आये प्रथक्‌ हो गये एवं 
परिणाम में ढैदिन स्‍लाव आदि नाम से परिचित प्रजा का 
संबन्ध एशिया खण्ड की आये प्रजा से भिन्न दो गया। तल- 
श्वात्‌ ग्रीस आदि प्रदेशों की तरफ कालक्रम से एशिया खण्ड 


की शेष आये प्रजाओंमं से कितनी द्वी श्रणिएं उतर पड़ीं, 
और उनका उस तरफ जाना काल दृष्टि से जितना दररासे हुवा, 
उतना द्वी उनकी तथा एशिया खण्डान्तगेत आये कुलकी विचार 
परंपरा में अधिक समता रही, अथोॉत्‌ हिंदु, पारसी तथा गऔीक 
लोगों के विचार एवं आचार जितने अंश में मिलते हैं उतने 
ह्वी अंश में मध्य यूरोप भें रहने वाढी आये प्रजा के आचार 
विचार काल भेद से नहीं मिलते । अथोव्‌-हिंदुस्थान से इरान 
और तुर्केस्थान के मागे से होकर यूरोप जाते हुवे जिन जिन 
देशों का जितने अंश में अनुक्रम से पड़ोस है, उतने उतने दी 
अंश में उस प्रजा के प्राचीन ऐतिहासिक तत्व न्यूनाधिक 
अंश में मिलते हैँ ऐसा एक सामान्य नियम बना सकते हैं | 


रे८ वस्तु विभाग 


त्रेतायुग के संध्यांशमें उक्त प्रकार की एकता का अन्त होने 
पर दूर जा कर बसे हुवे आये दूर ही रह गये, एवं द्वापर के 
आरंभ में केवल इंरान वासी आये तथा हिन्दुओं के पूेजों के 
संबन्ध अखण्डित रह गए । द्वापर के बाई कलियुग का आरंभ 
हुवा और उस समय से हिंदुस्थानी आये प्रजा की भाषा तथा 
कथाओं के स्वतंत्र विकास होने का मंगछाचरण हो गया होगा ! 


वस्तु विभाग 


यूरोप खंडकी पुराण कथाओं में अनुकूलता के लिये 
दो विभाग कर सकते हैं-(१) पूर्वकालीन या प्राथमिक 
(२) उत्तरकालीन। इसी प्रकार हिन्दुस्तानकी कथाओं के दो भेद 
हो सकते हैं । ( १ ) वेदकाढीन और (२ ) पुराण कालीन, 
इस प्रकार का विभाग करनेसे हम जान सकते हैं कि 
युरोप की पूवकाठीन कथायें हमारी वेदकाढीन कथाओंके साथ 
सदझ्षता रखती हें । क्योंकि उनका उत्पत्तिस्थान एक ही 
है। बद्यपि उनका विकास स्वतंत्रतासे हुवा हे तो भी 
उनके बील---प्राथमिकतत्व एक कोटिकी ही भावना को 
दशोने वाले हैं । एवं शब्दशाखकी दृष्टिसे विचार करने पर 
एकद्दी प्रजाकी हम सन्‍्तान हैं यह भी वे बतलाती हैं 
अब दूसरा वगे अभोत्‌ यूरोप की उत्तरकादीन कथाओं के 
विषय में कहेंगे, इस वगे की कथायें हिन्दुस्तान की पुराण 
 काकीन कथाओं से किसी अंश मिलती हैं, क्योंकि हम 
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उम्य प्रकार की कथाओं का विकास देशकार आदि कारणों 
से स्वतंत्र रीति से ही हुवा है, तथापि इन दोनों वर्गों को 
कथाओं की समीक्षा करते हुवे यह्द बात भी न भूलनी चादिये 
के इन दानों वर्गों की कथाओं के मूछतत्व प्रथम वर्ग की 
कथासे मिलते हों तो कुछभी आश्वरयजनक नहीं, तोभी ग्रीस 
आदि देशोकी ओर दिन्दुस्तान के प्रजा की प्रज्वलन्त कल्पना 
शक्तिने मूल कथाओं का विस्तार करनेमें जिस प्रकार का 
स्वरूप धारण किया दे उसके परिणाम में दूसरी बगे की 
कथाओं का स्वरूप विविध रूपस नि्मोण होते हुवे, उनके 
उत्पत्तिस्थान का संबन्ध खांडित होता जा रहा है ऐसा भीं 
प्रतीत होता है। स्वतन्त्र विकास के साथ होता वृद्धिक्षय उन 
दोनों में दृष्टिगोचर द्वोता है, अतः हम अनुकूलता के लिये 
दसरी वगे की कथाओं को एक दूसरसे स्वतंत्र गिनेंग। 
यूरोप के द्वितीय वर्ग की कथाओं में जिस तरद्द मनुष्य और 
देवों का आपस में मिलाजुका वणन किया गया है, उसी 
तरह हिन्दुस्तान की कथाओं में भी हुवा है । मानवप्रवृत्ति के 
इतिहास को उन दोर्ना व| की कथाओं में अनुरुवृत कर 
दिया है, और जो कुछ भी आाश्चरययकारक घटना संघटित 
दोती या हो चुकी होती उसे भी छोकमात्र के पूजक बुद्धि 
के प्रताप से पुराण कथाओं में स्थान दे दिया गया है। 
साधारण मनुष्यकी बुद्धि जिसका पार न पासके ऐसी घटनाओंको 
जनसमाज के उत्पति कालमें देवी घटनायें मानही जातीथीं 


३० वस्तु विभाग 


उसी तरह पुराण कालकी घटनाओं को भी उसी इृष्टिसे 
- देखते थे अथात्‌ जहाँ जहां असाधारणता वहां वहां दिव्यता, 
ऐसा सिद्धान्त दो जाने पर उक्त दोनों वगे की कथाओं में 
दैवी तथा मानुषी तत्त्वों का संमिश्रण उत्पन्न हुवा दीख पड़ता 
है । इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि जबतक परीक्षक की 
विबेचक शक्तिका अवलंबन करके जनसमाजने “ शकयता * 
के भेद नहीं किये थे, तबतक कहरपना मृगने छलांगे मारना 
जारी रक्‍्खा था, एवं जबसे विवेचक बुद्धेका भ्रभाव मालूम 
पडने रूगा, तबसे विछासी मनके तरंगोंकी उछल कूद रह गई । 
आखिर एक समय ऐसा आ गया कि, मानव प्रवृत्ति विविषरंग 
की दो गई, एवं मनुष्य मात्र के चित्त लौकिक विषयों में 
अधिक लगने रंगे, परिणाम में असाधारण बाते साधारण होती 
गई अन्तमे पुराण कथाओं की भावनामय डालिआं पर ओछा 
पड़ते ही उनको वृद्धि रुक गई | ऐसा शीतकाल तो आया, 
लेकिन पुराण कथाओं का नितान्त निमेलन नहीं हुवा 
उन्होंने अपनी सन्‍्तति उत्पन्न कर उसके द्वारा अपनी हस्ती 
कायम रक्‍्खी, जनसमाजकी भावनामय जीवनकला का पोषण 
के विना गुजारा नथा, उसीसे “ कहानियों या वार्ताओं का जन्म 
हुवा, यूरोप तथा हिंदुस्तान की उक्त उभय कोटिकी कथाओं के 
खण्डॉसे अनेक वार्ताओं का जन्म हुआ और उन कथाओं की 
जननी एकही गोत्रकी होनेसे उन दोनों भूभागों की बातों के 
-बीचमें बहुत से अंशों में साइहश मिल गया । एकद्दी बीजसे उसपन्न 
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सहश क्यों न द्वो! एकही प्रकार के बीज मिन्न भिन्न गुण घारण 
करने वाली भूमिम मिन्न भिन्न प्रकारकी शक्ति धारण करने 
वाल किसानों के हवाथसे बोये जाने वाली सहशता के साथ गुण 
भेद धारण करने वाले फल उत्पन्न करें तो कौनसा बडा आश्चर्य है। 


यूरे।पकी पूवे कालीन तथा चेद्‌ कालीन कथायें 


पहिले हम त्रेतायुग में एक+ होकर रहने वाले आ4कुछ 
में बतेमान कथाओं का निरीक्षण करेंगे, इरान निवासी तथा 
हिन्दभूममि के आयें की कथाओं की तुलना द्वम पश्चात्‌ करेंगे। 
जब अन्तिम ईरान निवासियों की आयें से जुदाई हुई उस से 
पहिले सठाव, औस; हटली आदि देशों में जा कर आर्य बस 
गये थे एसा हमारा कथन है, एवं त्रेतायुग में जब आय प्रजा 
अरखण्डित थी तब उनकी घमे भावनायें और सृष्टि विषयक 
कल्पनायें एक कोटि की ही होंगी, कालांतर और स्थानांतर के 
मंद को छोड़ कर हमारी ऐसी मान्यता है । अतः ओऔस, इटली 
आदि प्रदेशों के आयें की पूव॑ काढीन कथाओं को हम हिन्दु- 
स्थान की पेदिक कथाओं के साथ तुलना कर सकते हैं। जन 
सभाज के उत्पत्तिकाल में सृष्टि रचना विषयक कोई भी शास्त्रीय 
पद्धति के विचार द्ोंगे ऐसा कहा नहीं जा सकता इसे 
इसी से आकाश के आश्रय केनाचे रहने वाली प्रृथ्वी से 
पोषित हुई जाये प्रजाकी तरफ से आकाश को ( दोष्‌ ) नाम 
देकर उक्षकों रक्षण करने वार ' ग्योप्पितर्‌ *-तेजोमय पिता 


३२ यूरोपकी पूष कालान तथा वेद काछौन कथायें 


एवं पृथ्वी को पोषण करनेवारढी माठा, ऐसे नाम रख दिए थे । 
किन्दु द्योष्पितर्‌ वा पृथ्वी को आदि काल में देव या देवी नहीं 
माना गया था। विश्व के दें सब से बड़े दृष्टे गोचर विभागों को 
पह्िचानन के लिये उन का नाम एवं गुणों को कल्पना उन के 
विषय में के ५३ थी, यद्द ग्योष्‌ इब्द ग्रीक भाषा में इयुस, छेटिन 
में ज्यु <5ठनिक में ठेयु व। झियुसनी के साथ शप्द शास्त्र को 
दृष्टि से रूपा4 भें स,म्य रखता दे। इस से इस शब्द का उपयोग 
करने वाढी अजा किसी समय एक थी ऐसा अनुमान निकलता 
है। अस।दि यूरोप खण्डान्तगेत देशों में पाछि से ग्रोष्पितर 
झब्द क| मूल अथे संकुचित हो गया, एवं वह शब्द किसी 
एक देव का नाम होगा ऐसी कर्पना भी करछी गई, सुतरां 
उच्चारण भेद के कारण उसका ग्रीक भाषा में * इयसपिटर ! 
हेटिन में ज्युपिटर रूप हो गया। जन्दा वस्था में यह नाम नहीं 
मिलत। लेकिन वेद आदि हिन्दु अन्थों में भी इस नाम का 
क।६ देव नहीं मिलता । दक्षिण यूरोप में रहने वाले आये एशि- 
याखण्ड के आये। से जब अछूग हुबे तब से उस शब्द का 
संकुचित अथ वे छोग करने लगे ऐसा अनुमान से हो सकता 
है। उत्तर श्रुव की आये प्रजाने सत्य युग में “ दोष्‌ ! शब्द 
तेजस्वी के अर्थ में उपयुक्त कर “ द्यावापृथिन्यों ”! आकाश 
तथा पृथ्वी ऐसे दो मुख्य विश्व विभाग की कढपना की होगी । 
पश्चात्‌ त्रेतायुग में अर्थात्‌ आये प्रजा अपना उत्तर का निवास 
स्थान छोड़ कर वायव्यकोन की ओर राशिया की तरफ चलकर 


अबताररह स्य है है 


जब स्थिर दो गई तब उन के विचार अधिक बिकास को 
प्राप्त कर देव सृष्टि की करुपना करने छगे थे एवं सृष्टि के 
दृश्यों की दिव्यता को देव तक मानलिया गया था, इस तरह 
से देव सृष्टि की हस्ती कायम हुई । जादिति दिरण्य गर्भ, 
विश्वकर्मो, ल्ष्टा, प्रजापति, भर, वरुण, मित्र, इन्द्र, विष्णु, 
सूये, पूषा, आधिनो, यम, रुंद्र, मरुतृ, वायु, पजेन्य, उषा, 
वास्तोष्पति, क्षेत्रपति सोम, वगैरद देवों कीं आरंभ में करपना 
को गई । तत्पश्वात्‌ देवसष्टि के विषय जेसे जैसे विचार 
वछरी पुष्ट होती गई उस तरह उसकी धटनामें नवीन देवों 
के वंशानुक्रम के पालन करने के लिए. कश्पित कर किये गये, 
ऐसा संभव है । इस तरह अन्तम त्ेतायुग की आये प्रजा 
को दश प्रजापति गिनकर मरीची, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्व, 
पुलह, ऋतु, प्रचेता, वसिष्ठ, भूगु ओर नारद की कहपनां 
की गई, और उन दस महर्षियों को आये प्रजा के मूर पूवेज 
कहा गया। कश्यप कुछ जो कि आजकल कास्पियन समुद्र 
के आसपास रहता था, उसका पिता मरीची माना गया, ऋतु 
को भी एक कुछ का पूर्वेज स्वीकार किया, क्रतु के कुछ के 
पीछे से दक्षिण के यूरोपान्तगेत प्रदेशों में रहते हुवे, उन 
सबने क्रठु को अपना आदि पुरुष गिनकर उससे उतपन्ञ हुई 
देवस्ष्टे की रचना मान ली, वोदेक शब्द “ क्रतु ? ग्रीस 
भाषा का “ क्रेठास ! व झन्द भाषा का स्रतु शब्द के साथ 
साम्य रखता है। एवं कऋ्रतु कुक के आये एक समय मध्य 
३ 


हेड यूरोपकी पूवे काझाौन तथा वेद कार्लान कथायें 


शिया के आयों के सहवासमें थे ऐसा अनुमान निकलता 
है; शक प्रजाने कतु को आदि पुरुष तो माना लेकिन जब 
डक उस के अधोंगना न हो तब तक बह प्रजोश्पतति कैसे कर 
सके, तब ऊहोंने * रदीयाने ” को उसकी पश्ली बनाई, उससे 
केश, सौरीक्ष, व जुनो, नामक तीन पुत्रियां तथा प्छुटो, 
केन्बूम क ज्युपिटर, नामक तीन पूतन्नों की उत्पत्ति बतलाई । 
दिन्दु शास्त्रों के अनुसार क्रतु को सन्‍्तति नामक स्त्री थी, 
बेत्ायुग के आरंभ में क्रतु कुड के आये मित्र तो पड़ गये, 
किंश्तु अपने मूझ पूवेजों के बिचारोंको न छोड सके, अतः 
काखान्तह में क्रतु कुछ के ग्रीस निवासी आर्मों ने “ द्योष्पितर 
को ही देवता बनाकर अपने पूर्वज क्रतु का उस को पुत्र 
बना दिया है। अति प्राचीन कार में सब बातें स्वृति में 
रकक्‍्खी जाती थीं, जिस से काझान्तर में पिता पूत्र के स्थान 
में एवं पुत्र पिता के स्थान में भूल से समझ लिया जाना बहुत 
संभव दे । अतः इस विषय में तुलनात्मक इष्टि से निश्चया- 
स्मक कुछ भी कहना असंभावेत द्वो जाता है। उक्त प्रकार 
का उलछेख हिन्दू, ईरानी व औक आदि प्रना की एकता बताने 
के लिये किया गया दै। यर्यप विषयान्तर जैसा दो गया है 
तो भी क्षन्तन्य है । अब हम मुख्य मुख्य देवों कौ तुछना 
कर के अपने विषय का अधिक स्फोटन करेंगे । 


१ विश्वोत्पत्ति वेद में विश्वोत्पत्ति के विषय में स्पष्ट 
विकास क्रम कुछ भी नहीं बताया ६, तथापि सृष्टि के सुन्दर 
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यों को वेदकाछ में “* देव ” मान छियां गया था, ऐसा उक्त 
क्विंचन से भादम द्वोता हैं। धावाएंथिवी, वरेंणे, सूथे, उषा, 
इत्यादि कैदिक देव देवियां खृष्ट पदार्थ अबज्ञ इश्यों के नाग 
मात्र ये, किन्तु उनमे क्रिया शक्ति दीख पंडती थी, इसी टिंएे 
उन को स्वतंत्र देव या देवी मान ठियो गया था। सय भिके 
के तेलीस देवता माने गये थे, कि कश्पनाने उनका संब॑म्ध 
मित्र भिन्न रूप में बतरूया दे । उस के परिणाम में पुत्री व 
बहु का भेद भी नहीं माना । जस्थिर जक्सथा भें एवं परिे« 
पकय विचार शक्ति से द्ोने वाली व्यवस्था कें अमाव में वास्त- 
बिक वेव्यूष्टि का विकेसक्रम सुनिश्चित नहीं किया जा सकता, 
औस निवासी जिस प्रकार का उत्पत्तिकन बतछाते हैं, वह मूह 
आये प्रजा का अथोत्‌ उत्तर देशीय आयों से नहीं माना गया 
है। परन्तु त्रेतायुगर्म आये प्रजा द्वारा अथित देवसृष्टि के 
उत्पतिक्रम से कितने दी अंझों में मिठता है। आरंभ कार 
के वेद विषयमे द्यो+-्नपेता तथा प्रथिवी को माता इस अनुक्रम 
से देवताओं को माठतृपितृ स्वरूप माना गया है। इन प्राचीन 
हिन्दुओं के विचार से औक तथा रोमन छोग भौ संभत हैं, 
«८ उस प्रारंभिक काल में अभाव और भाव दोनों न थे, जाकाश 
और वाय भी नथे, कटद्दां व किस स्थान पर वह था १ सब के 
आसपास क्या था? जरू था, अगाध व अतुलनीय अवकाश ॥, 
उस समय मरण नहीं था, एवं कोई अमर भी नहीं था, रन 
शत का भेद्‌ भी नथा, वह (ब्रह्म ) खुद स्वाश्रयी हद २ 


३६ विश्वापत्ति 


शांतता से काल व्यतीत करता था, उससे भिन्न अथवा ओछष्ठ 
कोई नथा। प्रारंभ में जन्धकार से व्याप्त तम था । यह परीक्षा 


न दो सके वेसा जल था, वह अभाव से व्याप्त था, प्रवृति- 
हीन था, उत्सादद शक्ति से उसकी वृद्धि होती थी। किदी 
को ज्ञान नहीं, व कोई भी. यद्द नहीं कह सक्रता कि जगत 
कहां से उत्पन्न हुवा है । इस जगत्‌ का काये व्यवस्थित द्ोने 
पर देवता पैदा हुबे, तब यह जगत्‌ कहांसे उत्पन्न हुवा ऐस। कोई 
कह सकता है क्या: यह जगत्‌ कहांस उत्पन्न हुवा। और किसीने 
यद्द उत्पन्न किया हेकि नद्वीं, यह बात सबका नियन्ता जो ऊंचे 
आकाश दे सचमुच वह जानता हे वा वहभी नहीं जानता।” 
ऋशग्वद्‌ के दशम मण्डल के १२१ वें सूक्तमें छिखा है तदनुसार 
८ आदि में दीं स्वर्णमयप्रकाश का मूल उत्पन्न हुव।, प्रत्येक 
अस्तिस्वरूप वस्तु का वह प्रभुरूप से पैदा हुवा था उसने पृथ्वी 
और आकाश की स्थापना की » * » » बफसे आच्छादित 
पबेत, समुद्र तथा सुदूरवतिनी नदियां उसकी सत्ता स्वीकार 
करती हैं उसीसे आकाश प्रकाशित है व पृथ्वी दृढ है, उसने 
स्वगंतो क्या, परन्तु उससे भी उत्कृष्ट छोकान्तरों को उत्पन्न 
किया है, उसने हवाको प्रकाश दिया है। उसकी इच्छानुसार 
इढ रहने वाले भी अंदरसे डरते हुवे आकाश व पृथ्वी पर 
वह नजर रखता द्ै & »»» जो अपनी शक्तिते यज्ञकी 
आरिनके सुझुगाने वाछा व बलदेने वारा तथा बादल का नियन्ता 
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है वहीं; सब देवों का मुखिया है, पृथ्वीको उत्पन्न ऋरनेवाछा, 
आकाश को उत्पन्न करनेवाला, वह अपना नाश न करे ”” 
ग्रीक कवि होमर तथा हीसिआँड सृष्टयुत्पत्तिका जैसा वर्णन 
करते हैं, वह उक्तवेदिक वणन सेन्यूनाधिक अंशर्में मिलते हैं । 
वैदिक जो * स्वणेमय प्रकाशका मुझ” उसका हदिरण्यगर्भ 
नाम द्वोनेपर उसीको “ द्योष्पितर ” तेजस्वी पिता ऐसा नाम 
रखदिया उसीको पश्चात्‌ त्रप्न वा साकार अह्म के नामसे पुकारा। 
विश्वोत्पत्ति संबन्धिनी ग्रीस देशीय कथाके अनुसार अण्डे के 
मध्यभाग से प्रेम ( एरॉस ) तथा अन्य अद्भुत वस्तुएं उत्पन्न 
हुई। एवं वैदिक विश्वोत्पत्ति वणेन का आलछोचन करते समय 
भी यही मादम द्योता है की “ प्रारम्भमें स्वणेमय प्रकाशक मूरछ 
उत्पन्न हुवा, प्रत्येक अस्तित्व वान वस्तुका वह प्रथमसे द्वी स्वामी 
था ” हिन्दु मत के अनुसार मूल वह सहसांशुसमप्रभायुक्त 
अण्ड के दो टुकड़े हुवे, उपरी टुकड़े से आकाश व निचछे टुकड़े 
से पृथ्वी उत्पन्न हुईं। गऔस देशीय किन्तु ऑफीस के नाम से 
सुप्रसिद्ध विश्वोत्पत्ति वाद भी इसी प्रकार का वर्णन करता है 
एवंउसी वाद के अनुसार अण्ड के मध्यभाग से (प्रेम) एरॉस 
उत्पन्न हुवा, इसी तरह हिंदु शासत्र भी ब्रक्षा के हृदय से काम 
की ख्रीरूप से उत्पन्न हुवा कहते हैं। कामदेव का नाम “ इराजः ! 
है क्‍योंकि इरा से उत्पन्न इज"काम-ररातिजक्राम को जो देता 
है वह इरा वैदिक दृष्टिसे इसका अथे रति, विछास, वेमव, आदि 
दोता है, इससे यह करुपना दोती है कि औक शब्द परोस 


३८ ययोष्पितर 


वैदिक इरा शब्द से बना है. इस प्रकार का साहश्य दोने से 
ग्रीस तथा हिन्दु आरयों की विश्वोत्पाति की कथाका मूल एक 
दी सिद्ध किया जासकता है। ययोष्पितर यही अीस वासियों 
का “ इयुस ” व हिन्दुओं का * दिरिण्यगर्भ ! किंवा ब्रक्ष है, 
एवं उससे एरॉस वा इराज-कामकी उत्पात्ति की करपना की 
गई है । अब दम मुख्य मुख्य वेदिक देवों तथा देवियों की 
तुलनात्मक इशिसिे गुण दोष की कथ। कहेंगे | 


२ द्यौष्पितर--इस वेदिक शब्द का अथे तेजस्वी पिता 
के सिवाय कुछ नहीं द्योता है।यह किसी विशेष देवता का नाम 
नहीं दे, किन्तु जनसमाज के आरम्मकालिक सुष्टिके उत्पादक 
अव्यक्त पिता के लिये कद्दा जाताथा, फिर उसका अथे हिरण्यग्भे 
वा सूय ऐसा द्वोकर हिंदुशाख्र की इष्टिस पुराण कालमें इसका 
व्यवद्ार द्वी नहीं किया गया, द्विन्द आयों से जब तक ग्रीस 
देशीय आये अछूग न हुवे थे, तब तक यह शब्द किसी 
मद्दन्‌ देवता का नाम था, अतझव ग्रीस देशीय आयों ने 
देवों के देव के इस शब्दका व्यवद्वार किया था, चुस शब्दका 
उच्चार अस के आये “ इयुस ” करने लगे तथा इ्युसापिटर शब्द 
का उन्होंने प्रयोग किया । वह इयुसापेटर ह्वी शब्द रोमन या 
कैटिन प्रजाका ज्युपिटर है, टयु वा दीर रूपसे उस का प्रयोग 
नौसे प्रजाने किया दे । स्ेकन्डिनेवियन प्रजा इस शब्द को 
केवल देव शब्द के अथ में उपयोग करती है। वेदोक्त अर्थ 
को द्वी स्केन्हिनेवियन श्रजाने स्वीकार किया है, पीछेसे दिन्दु 
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लोगोंने जिस योष्पितर को त्रप्म कद्दा है उसीके मस्तक से 
उषा की उत्पात्ति बतलाई है इसी तरह ग्रीस देशीय इयुस के 
प्तिर से एथे वा मिनवां की उत्पत्ति हुई है। कवि दीसे 
आंड एथेनी को दिटो वा ट्टॉस की पुत्री बताता है। टिटो 
शब्द वेदिक शब्द त्रित जो कि जल व वायु के स्वामी के लिये 
कहा गया है मिलता है। एवं त्रयीतनु शब्द का संस्कृत में अभ 
सूर्य होता है, अर्थात्‌ एथेनी जिस का नाम ट्टोजेनिया है वह 
कदाचित्‌ त्रयौतनु की पुत्री हो, तब सूये को तेजस्वी पिता 
* द्योष्पितर ? रूप कहने में टिटोजेनिया वा एथेनी को द्योपितर 
की पुत्री कहने में किसी तरह की भी रुकावट नहीं है, 
ओर भी त्रयी शब्द का अथे संस्कृत में बुद्धि वा प्रज्ञा होता 
है, ओर एथनी यह बुद्धि की देवी है, इससे वेदिक शब्द 
त्रित किंवा ग्रीक शब्द ट्िटो इन दोनोंके अथे प्राच्षीनकाल में 
एकही थे यद्द कह सकते हें | एक दी देवको सृष्टि के प्रत्येक 
तत्वों का वा' एक तत्व का अधिष्टाता माना जाता था यह नाम 
ध्यानमें रखने से पूर्वोक्त सब विरोधाभास मिट जाते हैं । वास्त- 
वमें वेदिक दयोष्पितर ये ओस देशीय इयुस वा ज्युपिटर रूपसे 
हिंदु पुराण कथाओं में नहीं मिलता, लेकिन अक्मा वा इन्द्ररूप 
अपना अस्तित्व प्रगट किया है, जब हम ब्रह्म वा इन्द्र के विषय 
में कहेंगे तो गऔस का इयुस व छेटिन के ज्युपिटर के कर्मों की 
तुलना यथा्े रीति से कर सकेंगे | औस देशकी देव सृष्टि में 
इन्द्रका नामोनिशान भी नहीं हे। इरानियों का जिस प्रकार इन्द्र 


है वरुण 


शब्द अस्वीकाये था उसी तरह ग्रीशियनों को भी था ऐसा 
कद्द सकते हैं। 


रे वशुण--यह शब्द वृ धातु से बना है, ढकनवाला 
ऐसा इस का शब्दार्थ है, पृथ्वीपप आकाश छत्र रूप है इस 
छिये उस छत्र या ढकन को बरुण शब्द से पद्िचानने छगे। 
परिणाम में उसको आश्रय देने वाढा समझकर देव रूपमें 
उसकी स्तुति भी होने लगी, इस वरुण का प्योय शब्द 
से भी है, एवं “ दयोष्पितर ” का अथे तेजस्वी पिता होने 
के कारण वरुण, सूये और द्योष्पितर ये तीनों एक ही भावना 
को प्रकट करने वाले हैं। एक द्वी वस्तु को अनेक नामों से 
पहिचानने की रीति से थाये प्रजा से भारंभ कार में अनिधो- 
रित देव परंपरा उत्तर कार में हो गई है । संस्कृत में खिसको 
* वरुण ? कहते हैं उसी को ग्रीक में “* आउरेनोस ? तथा 
छेटिन में “ यूरेनस ” कहते हैं। वेदोक्त वरुण अदिति का पुत्र 
था, और उसकी प्रभुता सववे व्यापक थी, जिस प्रकार 
* झज्पितर ” की पत्नी पृथ्वी थी, इसी प्रकार वरुण की भी 
पत्नी होनी चाहिये। ग्रीस देशीय कथानक के अनुसार “ आउरे- 
नोस ! की पत्नी का नाम “गीया ? वा “ जीया ? था, इन 
दोनों शब्द का अथे पृथ्बी द्ोता है। तब एकेश्वरवाद की 
इृष्टे से वरुण की पत्नी पथ्वी ही होनी चाहिये । संस्कृत भाषा 
में * ज्या ? शब्द का अर्थ पृथ्वी दे | उसी ज्या शब्द के 
अपअंश गीया वा जीया हैं, इतना सिद्ध होने पर देवों के 


अवताररदह॒स्य ४१ 


चंशावतार के विषय में हिंदुस्थान तथा औस भादि देशों के 
आयों के विचारों की एकता सिद्ध द्वा जाती है, “ जदिति ! 
का दूसरा पुत्र “ मित्र ” है, एवं वह वेद में प्रायः वरुण के 
साथ जुड़ा हुवा ही आता है; मानो दोनों का अर्थ एक ही 
हो, दोनों का अथे सूये है व दोनों पर्यायवाबक माद्म पड़ते 
हैं, किसी प्रसंग पर “ मिन्रावरुणो ” दृश्य माने जाते हैं, ऐसा 
भी ज्ञात होता है कि ये दोनों देवता घोड़ा जुड़े हुये रथ में 
बेठ कर उच्च प्रदेशों में चढ़ते हैं| प्रथ्वी तथा आकाश की 
सब बातों को जान सकते हैं, यह सब वर्णन सूये स मिलता 
है । वैदिक वरुण आउरेनोस तथा यूरेनल के गुणों को भी 
धारण करता है । वरुण विश्व का राजा है, डसके बढूंस संपूणे 
जगत्‌ टिक रहा है, तीनों छोक उसी में हैं, पवन उसका श्वास 
है, सूये को आकाश में वही स्थिर करने वार दे, अपने 
विचरने का मागे भी उसी ने निर्दिष्ट किया है, आकाश में 
उड़ते पक्षी, व आषिरत त्वरा से प्रवादित द्वोने वाली नदियां 
उस की आज्ञा का उल्धंघन नहीं कर सकतीं। इस बरुण को 
रचना ऐसी है कि, नदी मात्र का पंंधी समुद्र में वद्वता हे, 
तो भी नहीं छछकता, वह ठाठमाठका पोषाक पहनता है, वह 
अपने जासूसों से ( स्पश ) घिरा हुवा दे, “ जो कोइ प्राणी 
खुद आकाश में मागे बनाना चाहता है बह वरुण राजा 
के पाशों से बच नहीं सकता, *& »> वह सम्पूर्ण सृष्टि 
पर * सये की तरह”! अमण कर सकता है। एवं वह 


हुये वरुण 


अपने सर्व दर्शी सद्ृल्त नेत्नों से देख सकता है।» » 
फांसे डालने वाछठा जिस तरह अपने फांसे को द्वाथ में 
खिछा सकता है, उसी तरद्द यह वरुण अपने सर्वेमय शरीर 
को सहज धारण कर सकता है । एवं यह वरुण प्राणीमात्र के. 
पापाचरण का हिसाब रखनेवारा है। इसी हिये वेद कालीन 
जनसमाजने उसको उद्देश रख अनेक स्तवन कर अपने पापों का 
प्रायाश्रित्त भी किया है। यदद अधो लिखित उक्ति से ज्ञात ह्वोगा। 


'« दे वरुण, अभि तू मुझको मट्ठी के घर में क्‍या नहीं 
प्रवेश करावेगा, दे सवे शक्तिमन्‌ू, दया कर | ” वायुवेग 
से प्रवाह्दित बदली के माफक जो मैं कांपता हुवा चढूं 
तो हे सवे शक्तिमन्‌ तु मेरे पर दया करना, “ बलद्दीन 
होने से दे समथे और तेजस्वी देव में उलटे रास्ते पर 
गया हूं ८ सवे शक्तिमन्‌ दया कर, ”” “ र्वगे के यजमान के 
सामने जब जब दम दे वरुण अपराध करते हैं, जब जब 
अविचार से हम तेरे नियमोक। उल्लंघन करें, तब तब तूं दया 
करना ”' वेद में “ दुद्वितर्दिव ” उषा को बरुण की बदन कहा है 
अतः वरुण को ग्योष्पितर का पुत्र भी मान सकते हैं। इस प्रकार 
बेदकाल में वरुण जो एक सवे व्यापक सर्वेश्वररूप था, उसको 
उत्तरकालीन पौराणिक कथाओं में केवल जरू का अधिष्ठाता 
बना दिया है, ढेटिन आदि भाषाओं में नेप्चुन नाम से 
परिचित देवता के छक्षणयुक्त उसको बना दिया द्टे इतनी बात ध्यान. 
में रख कर विश्व पिता वरुए के विषय भें श्यादह न कहेंगे । 


अवताश्रहृत्य है 


४ इन्द्र--इस शब्द का धातु इंदू है, समर्थ द्वोना यह 
अथे है, यह देबता स्वगे का सर्वोपरि एवं वैदिक देवताओं में 
अग्रगण्य हे, वेदकाल में द्योष्पितर झ्ब्द के होने पर, इस के 
स्थान में इन्द्र की स्थापना हुई थी, औक ज्यूपिटर की पात्रता 
आयों के वैदिक इन्द्र को प्राप्त हुईं। वह स्वच्छ आकाश्चका 
सुन्दर देवता है उस के केश कुछ छाली लिये व सोने के रंग 
के हैं चाद्दे जैसा रूप घारण कर सकता है।दो घोड़ों से 
खीचे जाने वाले सुवणे के रथ में बैठ कर वह चलता है, वज़ 
नामक हथियार को वह धारण करता हैं, और उसी शस्ले 
वह अन्धकार-वुत्र आदि शज्रुओं।का संद्वार करता है, वदढ् अदि 
वृत्र शंबर आदि शत्रुओं को मार कर उन के किलो को जीत 
लेता है, एवं बादलों में स्थित जऊू को छिज्न मित्र कर भपने 
भक्तों को देता है, इस प्रकार वह वृद्धि का देव है, मरुत उस 
के सहायक योधा हैं, सोमरस उस को बहुत सुद्दाता है, 
सोमरस का पान कर मस्त द्वो कर अपने शत्रुओं का नाश 
करता है, वह अपने भक्तों का मित्र दे बन्धु है, पिता है। 
वह निर्बछ को सद्दायता करनेवालला व अपने नौकरों को सुख 
देनेहरा है, जो उस को सोमपान कराते हैं उन को सब प्रकार 
के वेभव गो घोड़ा इत्यादि देता है। वह इतना बडा है कि 
पृथ्वी तथा आकाश उस के कमरबन्ध के लिये भी काफी नहीं, 
नीचे पड़ी हुईं पृथ्वी को वह आकाश से देखता है, वह 
प्रशाबान है । दहना वा उषा के पीछे छग कर वह इन मुन्दू- 


४४ अमि 


रियों के रथ को तोड़ डालता है। किसी समय इन्द्र को दहना 
का पति पुत्र तथा पिता रूप से भी वर्णन करते हैं। इस से 
समझ सकते हैं कि वेदिक इन्द्र सूयेका द्वी नाम है। सूबे 
जिस प्रकार अन्धकार का नाश करता है उसी तरह इन्द्र भी 
कर सकता है। इन्द्रके लार बार वा सुवर्णमय किरणें सूये 
का रशिम हैं इन्द्र की स्ली का नाम इन्द्राणी है। औस देश के 
आया ने इयुस के विषय में जो जो कल्पनायें की हें वे 
हिंदुस्थान की इन्द्र की कल्पनाओं से मिलती हें। इन्द्र के 
समान झ्युसभी शब्द करने वाले रथ में बेठता दे, एवं वज् 
घारण करता है, उस से वह अपने शत्रुओं का नाश करता है, 
इयुस वा ज्युपिटर की खरी का नाम “जुनो! वा “ हीरा! है 
लेकिम जुनो के गुण इन्द्राणी में नद्हीं दीख पड़ते । एवं वेदिक 
इन्द्र की पात्रता पौराणिक इन्द्र से भिन्न है, पोराणिक इन्द्र के 
विषय में पौँछे से कहेंगे । 

७५ अग्नि--यह देवता वेद में बहुत प्रसिद्ध है, 
कैटिन प्रजा में * इम्निस ? स्काव में “ ऑमि ! । यह देव 
अमर है परन्तु मनुष्य के पास अतिथि रूपसे रहे वह 


जो ३ 


* होता ” तथा जो देवों के पास के जाती दे वह वहि। 
यज्ञम भाग लेने वाले मनुष्य तथा देवताओं का वह मुख तथा 
जीभ है। वह मनुष्यमान्र का पति, मित्र तथा पितृ रूप से 
वर्णित दे-दिवस से उसका जन्म हुवा है। दो पत्थरों के 
घिसने से उस की उत्पत्ति हुईं हे । उषाने उसको पेदा किया 
' है। एवं इन्द्र और विष्णु इन दोनों ने साथ मिढकर उसको 


अंवताररह त्य ' डे 


उत्पन्न किया भा, ऐसे चार मत वेद में इसकी उत्पत्ति के 
विषय में मिलते हैं। वेदमें इसके तीन स्वरूपों के विषय में 
भी कहीं कद्दी उल्लेख है, आकाश में वह सूर्य रूप से, हवा 
में विद्यत रूप से व पृथ्वी पर बह अग्नि रूप से दीख पड़ती 
है, उस के चार सींग तीन पैर दो सिर ओर सात हाथ हैं 
ऐसा भी एक स्थान पर लिखा है । दोनों छोकों का उत्पादक 
ह४ै। आकाश को स्थिर करने वाला, मित्र का जमयिता मूये 
को आकाश में आरोहण करवाने थार है। प्रथ्वी आश्यवशं 
तथा सब भूत उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। वह से 
द्रष्ट है । डस के भक्त दीघोयुषी तथा वेभव युक्त होते हैं । 
वह अमरत्व तथा सब प्रकार के वर देने वार है। इन्द्र 
और अग्नि युम्म जाता हैं । अन्धकार में डूबे हुवे पृथ्वी तथा 
आकाश अग्नि से ही अलोकमय होते हैं । वह सब का भक्षण 
करने वाला तथा गर्जनात्मक शब्द करने वाला है। उसको 
बेद में होता पुरोहित ऋषि कवि आदि विशेषण लगाये गये 
है । यह देवताओं को यज्ञ में बुलाने वाल दूत है | अग्नि 
इन्द्र के साथ रह कर बड़े बड़े पराक्रम करत। हे, इन्द्र के साथ 
अग्नि भी पेश्वानर है, अहि तथा बृत्र को मारने वाला हे, इन्द्र 
मित्र वरुण ये सब अग्नि के नाम ढें, यम 4 मातर्धिन्‌ 
भी वही है, औस देशीय प्रामिथीयस संबन्धिनी एक कृथ। 
माताखिन्‌ के एक कारथ से साम्य रखती दे, प्रामिबीयसने 
जिस प्रकार स्वगे से प्रथ्वीपर अभे को उतारा था, उसी 


४६ सूर्य 


प्रकार वैदिक कथा के अनुसार मातरिश्वन्‌ ने भी बही काये 
किया है, इस स्थानपर निःसंकोच यद भी दम कद्द सकते दें 
कि वैदिक देवता अग्निका समान धर्मी व समानाओे सूचक 
' कोईभमी देव गऔक केटिग वा स्टाय भाषा बोरेने बांकी प्रजामे 
नथा, एवं स्काव भाषा में अग्नि केवरू शब्द मात्र हौ रद्द गया 
था, इससे यद अन्ुुमान निकाल सकते है कि भारये प्रजा के 
आकाश बासी मूछ देवों को छोड़कर उनके ख्राथ प्रृथ्वी का 
अधिक संबन्ध रखने वारू अग्नि इन्द्र जादि देवताओं की 
स्थापना होने लगी द्ोगी, तब स्लाव केटिन आदि प्रजाके 
खाये पूर्वज मध्य पूशिया के आये बन्धुओं से अलहदा हुवे 
होंगे । अप्ति के कुक विषयक विशेष बात आंगे कहेंगे। 

६ सूये--आकाश में सरके वह सूये, किंवा दुनिया को 
कर्म करने के लिए जो प्रेरणा करे वद्द इस शब्द का धात्त्वथे 
है। सूये शब्द औक भाषा के देलिआँंस तथा लेटिन भाषा के 
सोक के साथ साम्य रखता है। ग्रीस देशीय पुराण कथाओं 
का देलिआँस एवं हीमडाल के समान वैदिक सूये सब 
वस्तुओं का अवछोकन तथा श्रवण कर सकता दै, एवं मनुष्य 
के शुभाशुभ कर्मों का दृष्टा भी है। वेद में सावित्र तथा नित्र 
झब्द से सूये का दही अहण किया जाता है। इन्द्र ओर अम्ि 
के समान यद्यपि वह स्वतन्त्र है तो मी उस के पिता और 
भाता हैं । यद्यपि वह अपने ही तेज से प्रकाशित है तो भी 
इन्द्र ओर सोम से उस को भ्रभा की प्राप्ति हुईं है। वह उषा 


अवताररहस्प ही ।ए 


का पति है। ओइडीपस की न्‍्याई आइओकेंस्टी उस की 
माता व पत्नी हैं। इस तरद् यहां भी उषा उस की माता भी 
है, सात अश्व उस के रथ से जुड़े हुंगे हैं, वे अपने आए 
रथसे जुड़ जाते हैं । वे संपूणे आकाश को नाप ठेते हैं। 
व अपने सुब्णभय करोसे प्राणि मात्र भें उत्साह का संचार 
करते हैं । वद यौष्‌ तथा अदिति का पुत्र है । इक्सिऑन 
ट्टेलांस साइसाफोस की न्याई वद्द धनागार का स्वामी दे, 
किसी समय व अश्वरदित एवं आधार दीन दो जाता है, वह 
मित्र अहण तथा अग्नि का चक्षुरूप गिना जाता है। घोड़े वा 
किसी आधार के बिना भी वह ऊपर ऊपर चढ़ता जाता है। 
जब उसकी वैसी नित्य प्रवृत्ति बन्द दो जाती दे, तब वह 


एन्डीमियान वा केफेड्स की माफक जल में जा पड़ता दै। 
'सूथे को बेदमें विष्णु रूपसे वर्णन किया है । इसी नाम से वह 
अपने तीन पैर से अपने प्रयाण मार्ग को नाप लेता दे, विष्णु 
नामक सूथे की यह कथा पौराणिक कालमें बढि ओर वामन 
रूपसे सुप्रसिद्ध द्वो गे है। सूथे का शक्ति नामसे परिचय देते 
हुवे उसके चक्षु जीम तथा हाथ स॒वर्णे के हैं ऐसा मान लिया 
गया था। एक यज्ञ में सावता का एक हाथ कट जाने पर 
पुरोहितोंने उसकी सोने का हाथ बना दिया था, यूरोपीय कथा- 
ओम |मिडास की कथा सविता के उक्त स्वरूयरते ज्राम्य रखती 
है बढ देव ऐसा है कि इन्द्र और वरुण भी उसकी इच्छा 
के विरुद्ध नहीं चछ सकते, “ उसा की गोदसे स्तुति गायक से 


४८ े सोम 


प्रशंसित वह सप्रम खडा हो जाता है ?। वद्द आकाश की 
कान्तिरूप दूरदर्शी दूर तक प्रकाश देने वाछा बुतिमान्‌ परि- 
अमण करने .वाले के सामने आ खडा होता है। सचमुच उस 
सूर्यसे प्राण वाछ। बनकर मनुष्य अपने अपने कार्य में छग 


जाता है ओर पूरा कर डालता है, सूर्य जैसे विष्णु है उसी 
प्रकार आनि इन्द्र मित्र वरुण रूप भी है। वेदम इस प्रकार 


एकही नाम होकर उस समय की आये प्रजामें एकेश्वरवाद था 
यह अच्छी तरह कहा जा सकता है । उत्तर काढीन पोराणिक 


कथाओंमें सूर्य विष्णु रूपसे विशेष दीख पड़ता है, विष्णु के 
विषय में लिखते समय तद्द्वारा सूयेकी पाशत्नता का आगे हम 
अधिक वर्णन करेंगे। इस सूये के सूयों नाम की ख्री थी तथा 
यम नाम का पुत्र ओर यमी नाम की पुत्री थी। 


७-- ःभ ऋग्वेद का नववां मण्डल सोम कौ स्तुतिओं 
से भरा हुवा है । सोम रसमें वर्तमान मादक शक्तिसे आये 
लोगों को आश्रये उत्पन्न दोने पर वे छोग उसे देवता मानने 
लगे, यह सोम थूरोपीय डायो्नासस वा बेकस के साथ कुछकुछ 
साम्य रख । है, बेकस की न्‍्याई सोमका सृष्टि मात्रका देव 
माना गया है, वढ दव तथा मनुष्यें की शारीरिक व मानसिक 
शाक्तियों को प्रदीप्त करने वाछा माना जाता दे अग्नि सूर्य 
इन्द्र व विष्णु का वह जनक है। उस की सहायतासे इन्द्र 
बुन्नादि शत्रुओं ल्‍। हरा सकता है, सोम को भी इन्द्र कह्दा 
गया है । उत्तरक।डीन पुराण कभाओंमें चन्द्र रूपसे माना 


गया है । 
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८ उपस-दुद्वितार्देव उपस्‌ थयोष्‌ की पुत्री, भग, वरुण 
तथा निशा की बदन एवं सूये की प्राणवरलमा है। वह विश्वसुविद३ 
अर्थात्‌ अश्व धन गो आदि देने वाली देवी है । वह सूनृतावरी 
भी है उसको देखकर सूष्टि मात्र उत्साही बनती है, वह नित्य 
येवन धारण करने वाली है । वद्द वाजिनीवती अथीत्‌ अन्न को 
लाने वाली है | एवं दिन प्रतिदेन घटाने वाली है, उपस्त 
प्रभात की देवी है, वह औक मभाषामें इंयॉस छेटिन में 
* औरोरा ? व झन्द भाषा में उपा के नामसे परिचित है। 
नवा किंवा एथेनी का जन्म जिस प्रकार इयुस के मस्तक से 
हुवा था, उसी प्रकार उपस्त्‌ वा अहना का जन्म भी योष्‌ के 
मस्तक से हुवा था। अहना द्योतना किंवा ददना नाम से भी उसे 
बद में पुकारते हैं। दहना का ग्रीक भाषा में 'डेफनी * अक्षरशः 
अब होता है। डफनी एपॉलो ( सूये देव ) की प्राणवल्लभा है, 
एवं वैददेक उपस्‌ भी सूये की योषा है। इस से उषस्‌ अहना 
दहना एथनी डेफनी इत्यादि संस्कृत वा गऔीक भाषा के शब्द 
५क इश्य कोही सूचित करनेवाले हैं, अीसदेशीय एयेनी की 
तरह वह पवित्र एवं अकलंकित दे, सत्य तथा प्रज्ञाकी देवी है। 
४ वह एक नवयोवना योषा की न्या३ हम पर प्रकाश करती है 
एवं वह प्रत्येक व्यक्ति को अपने कमे करने की प्रेरणा करने वाली 
है। मनुष्य को अग्नि प्रक" करने की आवश्यकता पड़ी थी, 
तिमिर का नाश कर उसंने प्रकाश दिया था। ” उसका प्रकाश 
विशाऊर है, उस को पीछे से उवेशी भी कद्दा गया था, उसके 


० यप्ः 


उस स्वरूप भें युरीफेसा, युरीडीकी, युरीजेनिया, युरीनोमी, 
तथा युरोपी की पात्रता को भिलती दै|। वह गोवों की माता 
है, ओर दिशाओं में स्थित पदार्थों को बढ्ढ प्रगट कर देती है। 
वह तिमिरतत्व को सुझा देती है। उष,के पीछे पड़कर 
सूथेने उसको मार डाछा था किंवा उस सूर्यवल्लभा का 
अपने पति की गोदी में मरण हुवा था, इससे हम सहज 
अनुमान कर सकते हैं कि दहना, डेफनी एवं प्राक्रिस संबंधी 
पाश्चात्य कथाओं की उत्पतिका बाज उक्त कथाही होगी। टनद्वने 
उपस्‌ का रथ तोड डाला ऐसा वेद भे लिखा है, इस से इन्द्र 
यद्दी सूये था यह अनुनान कर सकते हैं, उपा संब््धी वैदिक 
कथाआंसे तो पुराणों में पुरूरवस व उबशी संबन्धी कथायें 
उत्पन्न हो गर हैं, इसके अतिरिक्त ओखा अनिरुद्धकी रति- 
ऋक्रीडा संबंधी कथा: भी उत्पन्त हुईं।इस विषय हम 
फिर कहेंगे, पोराणिक ब्रह्मा तथा सरस्वतं। चाष्‌ तथा उषा 
के शब्दान्तर ही हें । 

४, यमः-यह देवता विवस्वान्‌ सूये का पुत्र है, इसको 
प्राणाका नियन्ता गिना जाता दे । उसकी बहिन जो कि उसकी 
प्रिययमा थी उसका नाम यमी है। उसको पितरों का देव माना 
गया है। वह यम तथा यमी आद्य ख्रीपुरुषका जोड़ा माना जाता 
है। वह वरुण के सम्रान पाश घारण करनेवाछा तथा आगत 
मृत्यु के चिर्द् रूप पक्षी को भेजनेवाला हे। वैदेक कहपना के 
अनुसार वह वरुण के साथ स्वगे में रहनेवाठा है। इस यम को 
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उत्तरकालीन पोराणिक कथाओं मे पितृझोक का देव मान कर 
पुण्य तथा पाप के फल देने वाछा माना गया है, इतना ही 
नहीं किन्तु उसे राजा बना कर उसके आधीन प्रदेश का 
बिल्तारसे वर्मन भी किया गया दे । 


१० बायु-तेजस्वी आकाश का देव है कि जिसको 
चोष-इन्द्र-और अम्मि रूप से वर्णन किया है उसको हो वायु 
रूप से वर्गन किया हैं । उस का उम्र स्वरूप वात या मरुत्‌ 
कहा जाता है, और उसका मृदु स्वरूप सरमा वा औक नाता 
मे हर्मोन हो ऐसा भी प्रतीत होता है। इस वायु को उत्तरकाडीन 
कथाओं में एक भिन्न देव मान कर अनेक कथार्थ कहीं गई 
हैं। औसदेशीय युद्ध देव एरीस तथा छेटिन देव मार्स और 
मो तथा ट्युटोनिक देव थोर मियोल्निर उक्त मरुत्‌ शब्द के 
धातु से बने दो ऐसा कह सकते हैं । रुद्र को वायु का पिता 
माना गया दे, तथा हमींज की न्‍्य|ई उस को ठग छुटरा वा 
तस्कर रूप से भी लिखा गया हे । 

११ आखशिनो-इनका दूधरा वादेक नाम “ नासत्यी ! 
सत्यनिष्ठ है। औक भाषा में इनको द्योष्कुरीजड्युस के पूत्र 
कहा गया है। लेटिन कथाओं में उनको य्युपिटर के पुत्र केंस्टर 
व पॉछकस के नामसे परिचय दिया गया है | वेदिक कल्यवा के 
अनुसार वे युग्मजात अश्विनो उपदेवी के दूत हैं। वे योवन, 
सौन्दये, प्रमा, तथा ल्वरित्र गतिवाडे माने जाते हैं। इन दो 


५२ हिन्दुओं के पुराण 


देवताओं का जोड़ा परोपकार के अनेक कार्य करता है। थो व 
पृथिवी, सूर्य चंद्र, साय प्रातः दिनशत, ऐसे द्वन्द्द सूचक 
येजोड़ेहें।इन को देवों का वे्य भी कहा गया है। 
वे स्वभाव से परोपकारी हैं, ओर इन्द्रादि को ठरद उनको 


मी चृत्रहन्‌ गिना गया है, वे अपने स्वरूप स्वेच्छा से 
बदल सकते हैं । नोर्स पुराण कथा में डेपलअमकी कथा » 
वैदिक जश्विनो का उलछेख है, अत: उत्तर दशीय आये तथा 
ग्रीस व हिन्दुस्थान के आये में अश्विनी कुमार की कथा क। 
आभतोर पर प्रचार था ऐसा कद्द सकते हें । 


इस स्थान पर हम्तरी प्रथम वर्गाय कथाओं की समीक्षा 
पूरी होती है, बेदिक देवी देवता औस के किस किस देवी 
देवता से साम्य रखते &ँ, यह अच्छो तरह प्रत्त हो गया 
है, अतः अथम वगे वी दोनों कथा की श्ाखायें केसे फली 
फूलीं यह थोडे में ही जान सकते है । 
१९ हिन्दुआ के पुराण 


हिन्दुओं के पुराणों में वेदाक्त कथाओं का विस्तार किया गया 
है। पुराण मात्र के समान्यतः पांच लक्षण इस प्रकार हैं। (१) 
सर्ग (२) प्रत्रिसग (३) वंश (४) मन्वन्तर ओर (७) वंशानु- 
चरित्र अथोत्‌ उनके विषय में (१) सृष्टि (२) प्रकूय (३) देवता 
तथा प्रजापति आदि का वंश (४) मन्वन्तर सम्बन्धी कथायें 
(५) सूये ओर चंद्र वंश के राजर्षियां के चार्रत्रों का समावेश 
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किया गया है । इसके सिवाय ब्ाह्षण धमे सम्बन्धी एवं पढ़ 
दर्शनों के सिद्धान्त भक्ति ज्ञानादि विषयों की भी बोधक चक्त 
उसमें की जाती है | कुछ पुराण अठारद हैं। उनके नाम यह 
हैं। (१) ब्रह्मपुराण (२) पद्मपुराण (३) विष्णु पुराण (४) शिव 
पुराण (०) भागवत (३) नारद पुराण (७) मार्कण्डेय पुराण 
(८) अम्मि पुराण (९) भविष्य पुराण (१०) जह्म बेब पुराण 
(११) छिंग पुराण (१२) वराह पुराण (१३) स्कंद पुराण 
(१४) वामन पुराण (१७) कूम पुराण (१५) मत्त्य पुराण 
(१७) गरुड पुराण तथा (१८) ब्क्माण्ड' पराण। इनके अतिरिक्त 
अठारद्द उपपुराण भी हैं । 


१३ पुराणोक्त विश्वे(त्पत्ति 


अति प्राचीन काढीन वेदान्तगेत विश्वालात्ति संबन्धी 
विचारोने स्थायी रूप नहीं पकड़ा था कि मूल आये प्रजा के 
विभाग होने पर सिन्धुतटवासिनी आये प्रजाने अपनी अब्ब- 
वस्थित भावनाओं को व्यत्रास्थत करनेका उपक्रम कर दिया 
था। ग्रीस देश की आये प्रजाने क्रेटास वा क्रतुः को अरना 
तथा देवों का आदेपुरुष माना था, एवं टिन्दवातिनी आये 
प्रजाने कश्यप को अपना तथा देवताओं का आदिपुरुष माना था, 
बिना पिता के कश्यप भी नहीं हो सकता था अतः मरीचि को 
उसका पिता बनाया । मरीचि व ऋतु ब्रह्मा के मानस पुत्र दोते, 
हैं अथोत्‌ इस दाष्टेसे देखते हुए क्रतु और कश्यप चाचा भतीजा 


पड पुराणोक्त ।विश्वोत्पात्ति 


हुवे । हिन्दुस्थान की तरफ आये हुवे आये छोग स्थिर स्मावर 
होगे पर अपने अपने पृथक पृथक्‌ विचारों के संकलित करने का 
काम करने लगे, परिणाम में विश्वेत्पत्तिवाद को स्थायी) रूप दे 
दिया। यहां के छोगोंका रच। हुआ विशेत्पत्तिवाद विविष प्रकार 
से रचा गया है, ऐसा दिंदूशासत्रों को देखने से मादम पड़ता 
है, तो भी हिन्दू छोग अपनी पूवेजों की असली भावना को 
अनुसरण करने वाले थे, अथवा उनकी पूजक बुद्धि प्रबल थी, 
अतः वे छोग दिरण्य गभे, विषयिणी भावनाओं को अस्वकार 
बदीं कर सके । अ्रीसदेशीय जायों ने भी सुबर्ण-अण्ड दा द्विरण्य 
यगभ को भावना का त्याग नहीं किया | उभय देशीय जाये 
कुलाने उक्त प्रकार की भावना का हृढता से पालन कर रकक्‍्खा 
था, ओर अपने अपने विश्वोत्पत्ति वाद में उन भावनाओं को 
पिरो दिया। जिस प्रकार ग्रीस के विश्वोत्यात्ति बाद ने अनेक रूप 
बारण किये इसी प्रकार हिन्दु शात्रों के विश्वोत्पाति वाद फे भी 
अनेक रूप एँ, ग्रीस देशीय पोराणिक कवि होमर के कथनानुसार 
र्िर-अं/शन ( सरिता-सागर ) इस नामऊके प्रछ्य ने जिस 
समय पृथ्वी तथा समुद्र को घर छिया था, उस समय उससे 
सब पेदा हुवा था। दूसरी कथारयें कहती हें कि सष्टे प्रथम 
दो तत्त्व निशा और अन्धकार थे, उबसे प्रकाक्ष उत्तत्न हुवा, 
एवं आफ:यस विश्वण्डको कहपना कर एक भाग से 
स्वगे और दूसरे भाग में पथ्वी की उत्पाति बतछाते हें॥ 
और कि दीसिआाड के मतानुसार आदि काछ में ब्यस्तता 


अवताररहरूप कक 


( केऑस ) मात्र थी, उससे पृथ्वी तथा एरॉस ( इराजः ) 
कामकी उत्पति हुईंथभी । इस संक्षिप्त वर्णित ओसदेझ्ीय 
विश्वेत्पत्ति वाद को ध्यान में रखकर दम दिन्दु झात्रों के 
उत्पात्तेवाद की आलोचना करें तो दोनों के साधारण छक्षण 
सद्दजतया ध्यन में आ सकते हैं । मनुस्मृति में विश्वोत्रात्ति के 
विषय में छिख। दे कि प्रथम सृष्टि मात्र तिमिराच्छादित थी 
ओर उसमें अन्धकार को नाश करता हुवा स्वयंभू प्रकट हुवा । 
उसने प्रथम जऊ वा तनु उत्पन्न किया, ओर उसमें स्वरणेमय 
अण्ड दिष्ण्यवभे की उत्पन्न किय।, और उस गभे भें वे खुद 
ब्रह्मा रूपसे व्यक्त स्वरूप को प्राप्त हुवे | ब्रह्मा शब्द का 
धातु बृंह हे उसका अथे बढना पोषण करना बोढछना वा प्रकाशन 
करना होता द। फिर उसने सुव्णभय अन्ड के दो विभाग 
करके एऋ कपाल से स्वगे व दूसरे से पृथ्वी की रचना की, 
फिर मरीबि क्रतुः आदि दश मानस पुत्र पेदाकर उनसे सृष्टि 
रचनाक! कार्थ पूरा केवाया। रामायण के लेखानुस।र आकःश 
से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुईं, उसके पुत्र मरीचि से कश्यप ओर 
दूद44 रो विवस्वत और उससे मनुका जन्म हुवा, यह मनु 
मानवजाति का आदिपू्वेज था। वायु पुराण में विस्तृत एवं सुघ- 
टित रीति से दिये गए विश्वोत्यत्तिवाद के अनुसार अज़्तबिनाका 
स्वत:सिद्ध जगत £। कारण मद्त्तत अजिज्ञेय ब्रह्म पढ़िके 
उत्पन्न हुवा । ब्रह्म रूपसे व्याप्त यद्द सम्पूणे जगत्‌ अन्धकरारमय 
था, उससे, महानृ-अभोव्‌ ब्रक्मा-प्रशाश्न करने वाझ उत्पन्न हुवा, 


५९ पुराणाक्त वेश्वोत्पाति 


उससे क्रमशः अहंकार, आकाश, वायु, जल, प्रथिवी उत्पन्न 
हुवे, फिर दस वैकारिक देवता ओर मन उत्पन्न हुवा, किन्तु 
प्रत्येक प्रजा के उत्पन्न करने में असमर्थ होने से एक दूसर 
के आश्रय से एक अण्डा उत्पन्न किया, वह अग्डा जल विशेष 
से प्रकाशमान्‌ था। वह एक द्वी समय में जल बुदबुद की तरह 
उत्पन्न होने पर ब्रह्म संज्ञावाऊ क्षेत्रज्ञ मे प्रवेश कर गया, वर्द 
प्रथम देह धारी पुरुष कहलाता है । वहीं ब्रह्मा है, सुबणमय 
मेरु उस ब्रह्मा का द्वार है समुद्रों में गर्भ का जूू है, परत 
झरने आदि अस्थि है। शिव पुराण में शिखा है कि प्रथम 

अव्यक्त से महत्तत्य उत्पन्न हुवा, उससे ब्रह्म, उससे बह्माण्ड, 
उसके रुथिर से समुद्र, उदर से आकाश, तिःखाससे पत्रन, 
जटठराग्नि से तेज, एवं रस से रूदियां उतन्न हुईं। इस अण्ड रूपी 
जगत्‌ से बाहर दसुगुना पानी है, उससे दसभुना तेज उससे 
दसगुना वायु उस फो घेरे हुवे हे। उस वायु पर जाकाद 
है आकाश भूतों से घिरा हुवा है एवं भूत महत्तत्वों से बिरे 
हुवे हैं । ** जिस तरह इछुवा ( सूथे ) पटले अपने सब्र अंग 
खोलता है और फिर सकोड़ लेता है ” उसी तरह इस जगत 
का उत्ादक इस को डत्यन्न कर फ़िर उसका नाश करता है। 
इसी पुराण में यह्द भी कहा है कि प्रथम स्वयंभू भगवान्‌ को 
जब भिन्न प्रजा उलन्न करने की इच्छा हुई, तब उसने जल उत्पन्न 
किया ठथा उसमें अपना वीये ढाछा । उस जड उत्पन्न करने 
वाले देव को त्रह्मा विष्णु महेश का मी आदि कारण समझना 


अवताररह स्य कि 


चाहिये | जलमें शयन करने से द्वी यह देव नारायण कद्दलाया 
उसने जलमें जो वीये (ज्ञाक्ते) डाछा था उससे एऋ 
स्वृणमय अण्डा पेदा हुवा, उस से स्वयंभू ब्रह्मा ५दा 
हुवा, एक वर्ष पर्यन्त निवास करने पर उस अण्डे के दा 
टुकड़े किये, ऊपर के ढुकड़े को स्वग॑ तथा दूसरे को एथिवी 
बनाया, उसमें भी चोदह छोक की कल्पना कर मध्य भाग 
में आकाश को स्थान दिया । भागवतादि पुराण भी इस से 
सहमत हैं । यद्यपि सब पुराणों के वणेन सवाश में नहीं 
मिलते तोमी दिरण्यगर्म वा सुवर्णं अण्ड रूपी धुरे पर सृष्टि 
रचना को सब कल्पनाएं फिरती हुई मादम पड़ती हैं ५सा हिन्दु 
तथा अक पुराणों से प्रतीत होता है। आर्येने पश्चात्‌ तत्त्व- 
“थ्य। को जन्म देकर मूल करण्ना के साथ तालिक विचारों 
को मिलः रिया ऐसा पुशणोक्त वणेनों के पढ़ने से स्पष्ट 
प्रतीत होता है। 
१४ देवताओं की उत्पत्ति 


व.यु पुराण में इस विषय में ऐ ता लिखा है कि  अब्नने ब्रह्मा 
का स्वरूप घारण किया ” अथोत्‌ ध्यान करते हुए प्रजापतिकों 
श्रम हुवा, फिर जंघा से अयु! पुत्र का जन्म हुवा। असु का अभे 
प्राण है. उस्त से वे उत्तन्न हुए इस छिये वे अघुर कहलाये जिस 
देह से ब्रह्मने असुरों को उत्पन्न किया, उस देढ का उन्होंने 
त्याग ऊिया, तब वह देह तत्काल रात्रि रूप दो गई, वह अन्ध- 
कारमयी दे इस टिये शत्रि वा त्रियामा कद्दलाती है। फिर सत्वगुण 


५५८ देवताओं की उत्पत्ति 


दूसरी घुन्दर देह अक्माने धारण की, तब तेजस्वी अश्ा 
तेजस्वी देवता उत्पन्न हुवे । फिर रात्रि और दिन 

की सन्धि में उन्होंने पितृ छोग बना कर देह त्याग 
किया, तेंब बह देह सन्ध्या रूप हो गई। इससे देवका 
दिन और जसुर का रात्रि कदछाई, फिर रजोगरुण वाले 
झरीरसे मानव सृष्टि उत्पल कर जब देद् का त्याग किया 
दब वह देद्व ज्योत्सा रूपको प्राप्त हे कर सरस्वती भृगु. 
अंगिरा आदि सात मानस पृत्रोको उत्पन्न किया, उसके बाद 
क्रोध से रुद्र संकल्प व धर्म नाम के पुत्र पेदा किये, किन्तु 
जब वे सृष्टिकी उत्पत्तिको इच्छाररदित दीख "डे, तब ब्रक्षाने 
अधे पुरुष देह वाले तथा अधे स््रीदेह वाके अग्नि जेसा तेजस्वी 
पुरुष उत्तन्न किया, फिर वह्द उभय एकत्रित देह भिन्न दोंते ही 
पुरुष विभाग ग्यारह प्रकार का हो गया । ये ग्यारदद देहधारी 
रोने छगे, वचारों तरफ दौड़ने छगे, इसी छिये वे रुद्र कहलाये। 
ब्रह्मके मुंह से जो ञ्जी उत्पन्न हुईं थी उसका अधे दक्षिण 
देह श्रत व दूसरा अधे उत्तर दंह काला था जब वे दोनो देह 
अलग दोने लगे तब उस देवी की शुझ्ा व कृष्ण। दो देविया 
बनगई, बे देवियां अरण्य में घर में नगर में रण में, मनुष्यों 
का रक्षण करने वाली गिनी जाती हैं। शिव पुराण के अनुसार 
प्रथम सत्‌ असत्‌ रूप परमात्मा था, उसने रू4 आणिशे के 
आदि देव ब्रह्मा को उत्पन्न किया, उसने प्रथम जरू उत्न्न किया 
और उसमें अपना बीये डाढ्य, तत्पश्चाव्‌ मरीचि आदि सातपृत्र 


अवताररदइल्य ५९ . 


मनसे उलन्न किये, किर अक्मवये पालन करने वाले सनत्कुमार 
आदिको पैदा किया, फिर तक्षाने मुख से देवों को, बृक्षसे 
पितरों को इंद्रिय, से मनुष्य को, ओर जंघासे असुरों को जन्म 
दिया। छेकिन प्रज्ञा की वृद्धि नहीं हुईं तब अपने शरीर के 
अधषभाग को स्त्री एबं अवेभाग को पुरुष बना कर प्रजा को 
उत्पन्न किया, इस सजेनदहार बिराट पुष्ण को दूसरा मनु सम> 
झना, फिर बअश्मास्ते उपन्न हुई शतरूपा स्व.यम्भू मनुस्े 
झादी हुह, उतते प्रियत्रत ओर उत्तानपाद न।मक दो पुत्र तथा 
काम्या नामकी पुत्री उत्पन्त हुई, क्रिह उनके वंशों का ववेस्तार' 
हुवा । मत्त्यपुराण के कथनानुसार प्रथम दक्ष प्रजापति के एक 
दजार पुत्र उतपन्न किये, वे सब अनेक दिल्लाओं भे चढे गये, 
तब फिर उस भ्रजापतिने शब॒झा नाम से प्रसिद्ध एक 
हजार पुत्र उत्रत्न किये, थवं वे सब विप्र नामते पदिच:ने 
जाने रंगे । इन्होंने भी वेसा किया अर्थात्‌ दक्षने साठ कन्या 
पैदा कर दस धमे को, तेरह कश्यप को, सत्ताईंस सोम को 
चार अष्टनेमा को, छो भृगु पृत्र को, दो कृश'श्व को, 
दो अंगेरस को दे दी। वे सब देवमातायें कहलाई। कश्यप 
की ख्री अदिति से बारह आदित्य अथःत्‌ इन्द्र, धाता, भग, 
त्वष्ट,, मित्र, वरुण, यम, विवस्तान्‌ सांत्रता पूष।, अंशुपान व्‌ 
विष्णु उसन्न हुवे, और उन की दिति नाम की पत्नी से. 
द्रिण्यकश्निपु तथा दिरिण्याक्ष नामक दो पूत्र पेदा हुवे । 


६० देबताओं की उत्पात्त 


उपयुक्त प्रकार से देवताओं की उत्पत्ति हुई थी। हिन्दुओं 
के पुराणों में विश्व तथा देवताओं की सृष्टि के विषय में 
सूक्ष्मातिसूक्ष्म बड़े लम्बे रूम्बे वर्णन आये हैं। इन सब का 
तारतम्य यही है कि अस देश की सृष्टयुत्पत्ति संबन्धी कथायें 
तथा हिन्दुओं की पुराणान्तगत कथाओं का मूल एक ही है। जैसे 
विश्वाण्ड के दो भाग एक स्वग दूसरी पृथ्वी सब 'जगत्‌ प्रथम 
अंधकारमय अव्यक्त था, ब्रह्मा की प्रथम देह निशा, दूसरी 
देह से तेजस्वी देव पेदा हुवा, उभय के संयोग ल्झ से पितरों 
की उत्पत्ति इत्यादि | प्रथम एक ही बीज था वह भिन्न भिन्न 
भूमिओं में बाए जाने पर उसके विविध फल्युक्त कल्प वुक्ष उत्पन्न 
हुए। अीस देशके ट।इटन-वे ही देत्य, ग्रीस का आदि पू॑ज 
क्रानस ऋतु) द्विन्दुओं का आदि पूर्वेज कश्यप है क्रोनसने 
ज्युपिटर वज्यूने। को पेदा किया, इधर कश्यप को आदिति से वरुणादि 
बारह आदित्य व दिति से देत्य पेदा हुवे । जिस तरह देबता 
व देत्यों की लड़.इ हुईं उसी तरह वद्दां आउरेनेस ( यूरेनस- 
वरुण « के पुत्र टाइटन ( देत्य ) छोनस के ज्युपिटर के साथ 
लड़े। उक्त कथाओं में आने वाले नामों की 3ंपंयोगिता को गौण 
पद्‌ दे कर हम यदि कथा के रद्स्य को दी। लक्ष्य में रखेंगे तो 
हमे प्रत्यक्ष ल्गग! कि एक पिता से भी भिन्न भिन्न माताओं 
द्वारा उत्तन्न कुटुंबों में होनेवाली छड़ाइएं, उक्त उभय देश की 
कथाओं में एक रीति से कथा रूप दिया दे। आकाश अनन्त है 
इस टिये अदिति रूप है-प्रथ्वी अन्त वाली हे इस लिये दिठि 
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कहलाती है । आकाश में उत्पन्न दोवे वह देव, पएथ्थी से उत्पन्न 
होने वह्द दैत्य, दोनों का पेदा करने वारा वह ग्योष्पितर ब्रह्मा, 
यूरेनस-वरुण गी-पृथ्वी से परिणोत हुवा तब टाइटनों की 
उत्पत्ति हुईं। अद्मा पुत्र कश्यप की दितिसे शादी हुईं तब दुत्य 
पैदा हुवे । प्राचीनकाल में एक देव के अनेक नाम थे, सो पुराण 
काल में एक देव के अनेक देव हो गये, ओर परिणाम में इन्द्र 
वहण मित्र यम सविता आदि मित्न भिन्न देव हैं ऐसी करपना 
हो गई, इतना द्वी नहीं परन्तु गीत देशीय कल्पना भें भी देखा 
जाता ढ उसी प्रकार हिन्दु पुराणों में प्रत्थक देव की राष्ट्‌ 
विभाग कहुपना भी दीख पड़ती है। ओऔस में जिस तरह 
ज्युपिटर सब देवों का अधिराज बना, इसी तरद दिदुस्थान के 
आये कुछ ने इन्द्र को देआाधिदृव माना वरुण को दिंदुओने 
जलाधिदेव माना उसी तरद आउरेनोस के पृत्र ओशियानस 
पोसिनोन को भऔक प्रजाने जल का अधिष्ठतता माना। इस प्रकार 
द्विन्दु तथा ग्रीस के आये कुछेने एकेश्वरवाद में से अनेकेश्वरवाद्‌ 
को जन्म देकर अपनी रुचिअनुसार देवों की परंपरा गढ़ली हे । 

१५ ब्रह्मा--हिन्द्‌ निवासी आये द्वी इस को मानते हैं, 
ग्रीक आदि आयेकुछों से मान्य देव सृष्टि में इस का नाम भी 
नहीं है । बृह से यह शब्द बना ह-दृद्धिपाना, बोलना, प्रका- 
झित दोना, गाजना इत्यादि इस के अथे हैं, वेद्‌ मे बह्मन्‌ 
शब्द दे उससे इस शब्द की कह्यना हुई दे। धात्वथे अनु- 
सार ब्रह्म का अथे विश्व की बृद्धि करने वाछा, इसी डिये 


" हे श्रह्मा 


शायद आदि प्रजापति का पद दिया गया हे । बूंह का प्रकाश 
अंथे लेने पर औण्पितंर मित्र वरुण सूये आदि का मौलिक 
तेजस्विता अथे आ जाता है। तब ब्रह्मा का अर्थ तेजस्वी देव, 
तब द्रिण्यगमे व ब्रह्मा एक दी दे । तब उभय देशों की 
सूवरणेमय अण्ड विषयिणी कथा का साम्य निरिचत किया जा 
सकता है । झयुसपितर के सिरसे एथेनी का जन्म उसी तरह 
अह्मा के सिरसे सरस्वती का जन्म हुवा है | अति प्राचीन वेद- 
काल में उषा वा दहना को सूये वा शोष्वितर की पुतन्नी वा योषा 
- माना है | प्राण कालीन ब्रक्षा वही वेद कालीन सूर्य वा औष्पि- 
तर है। पुराण कालीन सरस्वती यही वेद कालीन उषा या दहना 
या आस देशीय एथेनी है । उषा सूये की योषा है ही। ब्रश्मा 
सरस्वती के मोह में पड़कर उस के पाछे दोडे थे, यह कथा वेद- 
कालीन सूर्य उषा का शब्दान्तर होना संभव है। पुरातन काल 
के हिन्दू अपनी बातों के रक्षण करने भें कितने उत्सुक थे यह 
इस कथा स माठ्स पड़ता है | अनेकेश्वर की भावना में एके- 
श्वर की भावना पालन करना यहां के आये भूले नहीं, अदश्म 
रूप से विश्वका सजेन करता दे विष्णु रूप से पालन करता 
है, रुद्ग रूप से संद्वार करता है । एक स्थान से उद्भूत इस 
शक्ति यंत्र को भिन्न भिन्न देवताओं के रूप से कश्पित किया 
गया है। ब्रह्मा श्री कृष्ण वा नाराथण के नामि कम से ( जड़ 
में तरते छुवणे अण्ड में ) उत्तन्न हुवा थां, उंस के पांच सिर 
थे, उसमें से एक शिव वा इन्द्रने ।छिन्ष कर दिया था, ऐसी 
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शक पौराणिक कथा है। रामायण के छेखानुसार अहस्या 
ब्रह्मा की पत्री थी, उस का विवाह गोतम ऋषि से किया था, 
अञ्मा अपनी बेटी सरस्वती पर मुग्ध होकर उसके पीछे पड़े थे ! 
बह्माके मस्तक से सरस्वती की उत्पत्ति हुईं थी, इसी लिये उस 
की वह पुत्री कहछाती है एवं वह देवी-प्रकृति पुरुष बद्या 
के साथ संहुम हो रही है । इस ५ वह उस की वलुभा कद्द- 
लाती है । 

2६ वरुण --जे वरुण वेद्र काझमें धृतत्रत सर्वज्ञ 
मेधावी, उरुचक्षा, एवं आकाश तथा प्रथ्वीका राजा गिना 
जात! है 4६ वरुण पुराण कथाओं में उच्चतम पद से अष्ट 
होकर इन्द्र के समान गोणपद धारण करने वाछा बन जाता है 
उसकी सं्वेश्वरता भग्न होकर वह केठक जलका अधिष्टाता 
बन जाता ह, पेदिक कहपना के अनुसार वरुण मित्र इन्द्र 
अग्ि सूरत वगेरह बारह आदित्य देवमाता अदिति के पुत्र थे, 
इससे बे सब भाई थे, ग्रीशीयन आयें। ने भी आउरेनोस को 
इयुस कह कर द्योष का भाई माना है, ओर इस प्रकार मान कर 
जब राष्ट्विमाग को कल्पना की गई, तब झयुस को स्वर्ग तथा 
आ,उरेनोस को समुद्र का राजा बना दिया है, इसीप्रकार पुराण 
कालीन हिन्द आय्योने भी द्योष के स्थान पर इन्द्र की 
स्थापना कर उसे स्वगे का अधीश्वर बनाया है, उसके भाई 
बरुग को जलाघषि देव का ५द देकर वरुण की शझ्ञाक्ते पत्नी 
वरुणानी के नाम से कही जाती है, वायु पुराण के कंथनानुसार 


$्डं वरुण 


समुद्र की पृत्री शुनोंदेवी के साथ वरुण की शादी हुई थी, 
ओर उस प.नी से काले व वैद्य नामक दो पत्र सुर सुन्दरी नाम 
की पुत्री उत्पन्न हुई थी, वे दोनों वरुण के पत्र एक दूसरे का 
भक्षण कर के नष्ट हुवे थे, सुर। के बाद काछि नामक पुत्र हुवा, 
व कलिको विश्वकम। की पुत्री ढिंसा वा निकृति से चार पूत्र 
उत्पन्न हवे थे, इनमें से संद्रम व दिधम नामक पत्रों से नेऋत 
नामक बालक को पीड़ा देने वाले राक्षस पैदा हुवे थे। लेटिन 
नेप्चुन के पुत्र भी इसी स्वभाव के थे। आठ श्रकार के वसुवों 
के अथ में सूथ पवन जले आदि तत्वों का समावेश हो जाता 
है, वेदिक-वरुण-सूरयका एक एक रूप वश्चु ६ तब प्रभास 
नामक वरुणांश-वसु से ब॒हस्पाति की ब्रह्मचारिणी बिन के पेट 
से विश्वकर्मो नामक पृत्र उत्पन्न हुवा, इस विश्वकमों को पूत्री 
मुरेणु-सूर्य की स्त्री संज्ञा नामक हुई इससे यम व यमुदा नामक 
मिथन उत्पन्न हुवा, फिर संज्ञान घोडी ( वडवा ) का रूप 
घारण कर अश्वरूप सूर्य के दो कुमार अश्विनी उत्पन्न किये, 
इनको वेद में नासत्यो पेसा कहते ७, वे वेच्च एवं अश्वविद्यामें 
भी निष्णात थे, लेटिन प्रजामें वरुण वंश घर अश्विन की न्याई 
नेप्चुन भा अश्वविद्या में कुशक माना जाता है, नेप्चून का 
मिनवा के साथ स्पधों भी ध्यान रखने लायक हैं। हिन्दु आये की 
उषा वा सरस्वती अखण्ड ब्रक्मचारिणी मिनवो हैं । बृहस्पति की 
वहिन भी आसाक्ति रह्तित थी वह प्रभास नामक वसु की पत्नी 


हुई थी, उसी स विश्वकमों का जन्म हुवा था| मिनवो देवी को 


अभवताररह स्य ॥ 


शिक्ष्प विद्या की जग्ष्ठात्री मानते हैं। यही वात बृदस्पति 
की बढ्विन में घटती हे एवं उस से विश्वकमों का जन्म द्वोना भी 
संभवित है। शिव पुराण से ऐसा माद्म पड़ता दे कि मित्र वरुण 
एक समय तप करते थे, इतने में नारायण की पसली से उत्पत 
हुईं उवशी उसके पास गई, उसका वीये स्खलित हुआ उसको 
वरुणने जल में डाछा, उससे अगस्त्य पैदा हुवा | इस अगस्त्य 
की कान्ति वडवानल जैसी थी, वह सम्पूर्ण समुद्र पी गया 
था। हिंदुस्थान की पुराण कथाओं में अवतार वाद एसा घुसा 
हुवा है कि मनुष्यों के समान देवताओं को भी अनेक जन्म 
लेन पड़ते दें । जो देव एक समय पितारूप भा वही दूसरी 
बखत पुत्ररूप से जन्म छेता है| इस लिये तुलनात्मक सर्मक्षा 
करना अशक्थ सा हो जाता है। वरुणने एक समय यज्ञ या 
था । ब्रह्मा की कृपा से भूग्ु नामक पुत्र उत्तन्न हुवा, भृगु 
तथा उसके पुत्र वारुण कह्दाने हैं। ब्रह्मा के वीये से अभि में 
मरीषि क्रतु अत्रि पुरुस्त्य पुलह्ठ॒ तथा वशिष्ठ नामक ह पुत्र 
हुवे थे। ये त्ह्म। के वरुण के यज्ञभ उत्पन्न हुवे छ मानसपुत्र 
प्रजा मात्र की वृद्धि करने वाले माने जाते हैं। वरुण -यह्‌ 
मित्र-सूर्य है। सूर्य के काय॑ से जो जो दृश्य उत्पन्न द्वोते हैं 
उनको भिन्न मिन्न कथाओं के रूपमें वर्णण किया जाता है 
जल का अथे ढंकना दे धातु के अनेक अथे द्ोने से वरुण 
को पुराण कालमें जछाधिपति माना गया है। आकाश्न को 
वरुण सूये अपने तेजसे आच्छादित करता है। प्रथ्वी को 
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बरुण जलसे ढांकता है | आकाश को डंकने वार वैदिक 
वरुण पौराणिक काल में सूये रूपसे था। प्रथ्वी को आच्छा- 
दित करने वारा वरुण जल का अ.धेष्ठ ता हो गया । परिणाम 
में इन्द्रादि देवों की अपेक्षा इसका स्थान गोण हे । 

'. १७ इन्द्र-दिन्दु आयोन उसकी पूजा की है । मंक पुराण 
कथा में इयुत तथा डंटेन पुतण कबमाओं में ज्युपिटर के जा 
स्थान हे पद स्थान य्ोष्पितर के बरके इन्द्र का मिल है। 
बंद में इसको अग्रस्थान मित् दे छेकिन पुराणों में गोण स्थान 
दिया गया दे । अनक नामधरी एक द्वी देव से पुराण काछ 
में अनेफ़ नमी अनेक देव उपन्ञ हुवे ५ । इस सूत्र के 
अजुत्तार यद्यप इन्द्र यद एक स्वतंत्र देव दे परंछु अनेफतामे 
एकता का पालन करना इस आय बुद्धि से इन्द्र को गोण 
पद्‌ कश्यप तथा अदिति का पूृत्र बनाकर दे दिया, एक झो,पिप- 
सर के अक्म ,वेप्गु नह्ेश रूप से तीन शक्तियों को र+पना 
की, देव माता अदेति के पृत्र इन्द्रादि बारदई आददेत्यों को 
उने उच्चस्थान से पदअ्र्ट कर गंणयद दे दिया दे । एवं 
बैदिक देव पुराण कालीन युग मात्रा पिता वाले हो गये। 
ज्युपिटर के समान इन्द्र को मुख्य देव माना गया, तथा धुरश 
देवेन्द्र आदि +दवी प्राप्त हुई, झेध्नि उसके १९#म बेसे के 
वैसे कायम रहे । वेद की न्‍्याई पुराग मे भं, आकश का 
अधिष्ठाता स्वर्ग का स्त्रार्भ, मना गय,। ज्युपिट/ की न्‍्य २ “है 
बिजली का उतारक बज़ धारण करने बार, बष को 
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बरसाने वाला है। उसको वैदिक बृत्र आदि असुरों के साथ 
सतत युद्ध करना पड़ता है, उसमें वेदिक कारक का सके 
शक्तिमान्‌ इन्द्र कभी कभी पराजित भी होता, है तथा विजंय 
भी प्राप्त करता है । राजधानी अमरावती के नंदन नामक उद्यान 
के वैजयन्त प्रासाद में निवास करता है, हाथी का नाम ऐरावत 
है बह साठ मूंड वाला सफेद हाथी है। उसके सारथि 
का नाम मातलि, ख्री का नाम इन्द्राणी हैं। ज्युपिटर के न्याई 
इन्द्र भी मनुष्य जाति की खियों से प्रेम करता दे ऐेता प्रतीत 
हाता है | भीत्म की पत्नी अहल्या से व्यभिचार किया, 
अतः अहिल्या जार भी कइलाता है, गौत्तम के शाप से 
वह सहजलण्ग हुवा, तथा सयोने नाम पड़ा पीछे से ये 
योनियां नेत्र के रूप मे परिणत हो गई। अतः उसने नेत्रयोनि 
या सहस्राभ्न भी कहते हैं, ज्युपिटर अपनी इच्छा * एपोछो ! 
सू4दूुरा प्रकट करता है, वैसे ही हिन्दुओं का चोष्पितर इन्द्र 
भी सहस्तक्ष ( सूय ) रूप से व्यक्त द्ोता हो ऐसा यह कथा 
बतढलानी है । रामायण के लेखानुसार रावण के पुत्र मेघनाद 
उ. को दराकर लंका ले आया था, लेकिन ब्रह्मा आदे देव- 
ताअं ने बीच विचात्र कर के उसको छुड़ा दिया था। तप करते 
हुवे #पिम्मीं से वद हमेशा इरता था। ज्थुपेटर के माफ़क 
बढ »थ। बदक डछिये बड़ा चिन्तित रहता था, अप्सराये उसके 
ढ२4+'र मे न्त्य करती थीं, उनके द्वारा अपने अनेक काये सिद्ध 
३० ६, 'दात के साथ सं५ग कर जो गर्भ रहा था उसके 


६८ आंगन 


४९ टुकड़े कर डाले थे उससे मरुतों की उत्पत्ति हुई थी, 
उनको व्यु रूप से आकाओ में स्थ।पित कर दिया था। पुलोमन्‌ 
की ख्रपर भी बलात्कार किया था, शाप के डर से पुलोमन्‌ को 
मार डाछा था, उसको ऋंष्णने हराया था, उसकी पत्नी इन्द्राणी 
पुलोमन की पुत्री थी। मद्दाभारत के प्रसिद्ध अजुन का बढ 
पिता श्‌ । प्रेम छीछा, सामथ्थ, देवाधिपत्य, देव होते हुवे 
मनुष्य के समागम में आनेवाले हिंदुस्थान का इन्द्र ज्यपिटर 
के साथ साम्य रखत। हैं। पेदिक दृष्टि से देखते हुवे इन्द्र 
यही सूथ व अहस्था यहीं रात्रि हे । इन्द्रने आकाश में रहने 
वाले अन्धकार-गोतम की स्त्री रात्री--अहल्या का सूर्य रूप से 
अपहरण किया, यह बात भी स्पष्ट हो जाती है। 

१८ अग्नि--वेंद भे ५ दे। अग्नि वरुण इन्द्र वगैरह 
समान धर्भ वाढे बतऊ,ये गये दूँ । ओर इन सब से एक ही 
प्रकार का रहस्य सूचित होता हे । जब एकार्थ सूचक अनेक 
शब्दों के मिन्न मिन्न देवता भान लिये गये, तब पुराण काल में 
अग्नि भी स्वतन्त्र रूपसे माना जाने लगा, ग्रीस देशीय तथा 
छेटिन पुराण कथाओं में अग्निनामक कोई देव नहीं दीखता। 
यह विष्णु पुराण का “अभिमानी” अग्नि बायु पुराण के अनुसार 
ब्रह्मा का मानस पुत्र था, उसकी अपनी स्त्री स्वाह्य से पावक 
पवमान शुचि वा शोर नामक तीन पुत्र उत्पन्न हुवे थे इन के भी 
४९ पुत्र हुवे थे जो अमिके उतने दी प्रकार बताते हैं। अग्नि को 
आंगेपीछे दो मुख हें तीन पैर व सात द्वाथ हैं, इसका वाहन मेंदी 
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दे, इसकी माताका नाम वनस्पति है। उसे अंगिरा का पिता, 
पुत्र तथा पितरों का राजा मानागया है, हरिवंश के वर्णन के 
अनुसार श्याम वस्त्र धारण करने वाला, धूम ध्वज, एवं शूद् 
धारण करने वाले वह सात मरुतों से खेँंच हुवे रथमे बेठतां 
है। ब्क्माने उसे अग्नि कोण का अधिष्ट/ता बनाया है। मद्वाभारत, 
के वणन के अनुसार श्वेत केतु के यज्ञमें हुत बलि को खाकर 
बह क्ृश दो गया है, किन्तु रुम्पूर्ण ख,्डववन खाकर अपनी 
नष्ट प्रायः शक्ति फिर ग्राप्त करढी है, वद्द वन इंद्रका था 
अजुन ने खाने के लिए अग्नि को सॉप्प था, अतएव इंद्र के 
स,थ अजुन को युद्ध करना पड़, अजुन के पर्रम से प्रसन्न 
दोफर अरिन ने उसको गणई।व धनुष्य व अक्षयभाथा विजयरथ 
दिया, एक समय अग्नि बऋद्चत का वेष छेक शिव के 
यहां याचना करने गया, छोऊझन शिव अंग्रा क साथ दिद्वार कर 
रहे थे, उस से गुस्से होकर शिवने अपना वीय अग्न को दिया, 
ठसका पीने के पश्चात्‌ जब अरेव उसका सद्दन न कर सका तो 
गंगामें बहा दिया, उससे कातिकेय का जन्म हुआ, इसी से उस 
रो शिवपुत्र कद्दते हैं । ऐसा भी कटद्दा जता दे के सप्तकषिओं 
की स्त्रियों का देख कर अग्नि को काम उत्पन्न हुवा, उससे 
उसकी स्त्री स्वाद्दाने अरुन्धती को छोड़ कर क्रमशः सबकी ख्लियों 
का रूप धारण कर उसकी कामनायें पूरी को जिसके परिणाम में 
छ वार के संयोगसे छ मुखवारे कार्तिफेय का जन्म हुवा, शिव 
पुराण में अग्निके व्यमिचारों के वर्णन दिये हैं, इसी प्रकार उसने 


छ अग्नि 


कनोटक तथा ब्राह्मण की स्त्रियों के साथ व्यभिचार किया था, 
जिससे वहां के शजा नीछने कैद कर के उसको अपना दास बनाया 
भा, ओर फिर किलेपर चढ़ा धक्का मार कर गिरा दिया था। 
अग्नि पुराण के अनुसार अग्नि व सूर्य एक दूसरे के प्रतिनिधि 
रूपसे काये करते हैँ । अग्वि का पूत्र शुचि वह पार्यिव अग्नि 
है ओर वह सूथ में तपता द्वे, उसकी आकृति घड़े की न्याईं है 
कान्तियुक्त एवं वर्तुलाकृति का वह दे, वह अपने सहसों 
किरणों से नदी समुद्रादि जलाशयों का जरू पीता दे । इससे 
यह मादन दोता है कि अग्नि और सूर्य जुदे जुदे देव नहीं 
है, परन्तु काये के सबब से नाम में भेद है, हिन्दु पुराणों में 
अवतार वाद को इतना अछंकारिक कर दिया दे फि उसका 
प्रभकरण करने पर उसके मूल में रहे हुवे वेद काडीन एके 
श्वर वाद का ज्ञान अवश्य द्वों जाता है। युरोपीय पुराणों में 
हर्मीनु की न्‍्याई हिन्दुओं का अग्नि देव यज्ञ की आदुतियां 
देवताओं के पास पहुंचाता है, विष्णु नामक सूये क्री जीम है, 
वह आददे मुनिका पूत्र था, काष्ठ के दो ठुकड़ों को पिसकर 
उसके बीच से उत्पन्न किया था, औस देशीय द्ेष्टिया व रोमन 
देहदा ( यज्ञ वेदि के अम्नि की अखण्ड बक्षचारिणी देबी ) 
आदे शब्दों का प्रयोग संस्क्ृत यज््‌ व वसू से बना है, अतः 
अग्नि वाचक शब्द यविष्ठ एवं पुथिवि का स्पशे द्ोने से 
बसु का आये प्रजामे कितना मान था वद्द सदज मादम 
दोता दे । प्रत्येक आयेगृह अतिथि को सनन्‍्मान देना अपना, 
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कतेव्य समझता भा, एवं घरेद् सब कार्य यज्ञवेदेको साक्षी 
मानकर किये जाते थे अग्नि की गृह म,त्र का रक्षक व पालक 
देव समझा जाता था, अतः उसमें रक्षित शक्तियोंको आस देशीय 
तथा रोमन आय प्रजाने देवी रूपेण कल्पना कर उनको उक्त 
प्रकार के नाम दिये हों यद अधिक संभवित है । अग्नि कभी 
बूढा नहीं होता, अतएवं उसको यविष्ठ यद्द हिन्द आये ने 
नाम दिया है, गस देशीय आने उसको दृफीस्टस नाम 
दे रखा है, यह दृफीस्टस इयुस का पुत्र भा, हम पढ़िके 
वरुण को द्यौष्‌ रूप से एवं सूयरूप से भी कद्ट गये हैं, इससे 
वरुण-सूये का प्रत्येक स्वरूप एक एक वसु है ऐसा 
मानने पर व्सु यो्ेष्ठ वा हृफीस्टस ? झोष्‌ वा इ्युस 
का पुत्र आये कल्प नुसार करने में कुछ आश्वर्य नहीं, 
एवं वसु -ब॒द्टस्पांत-इयुस की जश्षचारिणी बढिन ( इयुसकी 
स्नी दवीरा ) से हिन्दू शासत्रानुसार विश्वकमो तभा रोमन 
कथाओं में वरकन के नामसे प्रसिद्ध शिल्पशास््ञ देव उतपत्र 
हुवे। दिन्दु ओों में विश्वकमों, ओस छोगों हफोस्टस तथा रोमन 
रोगों मे वहकन नाम प्रसिद्ध है, इस विवेबनसे आपको म,दस 
होगा कि अनेक नामों से प्रसिद्ध देव ग्येष्‌ केद्दी वंशज हैं, अठ 
एव तद्विषयक बीज अर आये प्रजाको स्वीकृत दो ग।। दै। 
अवतार वाद का प्राबल्य एवं तद्वेपयिणी देव सछ्ठे की इृति 
इन दोनों तत्वों को छोड़ कथारबीज का वास्तविक स्वरूप 
इृष्टियोचर दो जाता है। . 


रे सं 


१९ सू्यं--वेद कालीन सूर्य से पौराणिक कालका 
लय मिज्न॒ स्थिति घारण करता है, वेदक/!लीन वरुण इन्द्रादि 
जिसतरद्द पुराण कालमें अपने उच्च स्थान से अष्ट हो गये हैं 
उसी तरद् सूय भी पौराणिक देव त्रिपुटी की स्थापना से गोण 
हो गया है, वह ब्रक्माका पौनत्र कश्यप तथा उसकी पर्नी 
अदिति का एराण कथा के अनुसार पुत्र है, उसके रथ को 
सात घे.ड ( किरण ) जोड़े हते है, एवं अहण ( रक्त प्रकाश ) 
उसके रथ को हांकने वारा सारथे है, सूर्थ सव दर्शी है, 
पामर भनुष्यप्रे अच्छे बुरे काम्पे का सदा साक्षी है, संज्ञा वा 
छया उसकी पत्नी है, और उससे यम यमुना अश्विनो व 
श.श्वर न.मक पूत्र पेदा होते ढे। सूवंशी राजाओं के पू+ज 
मनु बवर्यतै क; वह पि. &। जिश्वकर्मों फी संज्ञा दस 'णु 
नामक पुत्रियां अपने स्वामी के रूपते सन्तुष्ट नद्दीं हुई । सू् 
अपने पिता कश्यप की आज्ञासे मातंण्ड हुवा, इससे उसका 
रूप प्रत्रिध पाकर शन्‍्त वर्णवाछा द्वो गया-अथंत रुज्ञने 
अपनी छाया को अपनी जैसी स्वरूप वर्री बनादिया, फिर 
संज्ञा की अज्ञ' से छाया मार्ण्ड के घरमें रहने लगी, और 
ख़ुद मूल संज्ञा नहीं दे ऐसी बात उसने अपने स्वामी से नहीं 
की, संज्ञाको उसके बापने अपने घरमें रहनेकी मनाई करदी 
इस से वह वड़वा ( घोड़ी ) द्वो उत्तर कुरु देशमें जाकर घास 
चरने लगी । अब सूर्षने छाया को संज्ञा समझकर, उसके उदर 
से झतअवा व अत कर्मों ऐसे दो पुत्र उत्तत्न किये, ये दोनों 
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द्वी पूत्र पीछेसे सावण्ये मनु तथ, शनेश्वर नामक अह हुये, 
छायाअब अपने पत्रों पर संज्ञा के पूत्रों से विशेष प्रेम करने 
ढूगी, आखिर सूये पुत्र यमसे वह सहन नहीं हुवा, तब उसने 
अपनी अपर मात | को एक लछात प्रद्वार की, तब छायाने उसको 
शाप दिया और यमने-सूरे के पाप जाकर उसकी शिक्रायत 
की पर सूये उस शाए को मिथ्या न कर सकते थे, अतः उस 
को शापसे मुक्त द्ोनेका मगे बतछा[कर अपनी संज्ञा के रूपमे 
दींखती हुई छाया पत्निको असमान स्नेह बतलाने के वास्ते 
उलाहना दिया, छाया सच्ची बात अपनी पति को न कद्द सकी 
तब सूर्य ने क्रोध किया परिणम में या ने सच बात 5हदी, 
फिर सू4 विश्वकम) के पास जाके संज्ञा+ विरुद्ध फियांद करने 
लगा, <िश्वकमाने .सकेा शान्द करके क॒द्दा, उम्दा रूपक 
पहन न करने वःछी संज्ञा हरे घास वाके वनमे चरती है, 
अतः तुम अपना उग्ररूप छोड़ कर सदाचार युक्त संज्ञ। के प.स 
जाओ अपना तेज शाणपर चढ।के थोडा करवाया, एवं अश्वक्रा 
रूप घारण कर अपना वीये उस वडवा रूपी संज्ञा के मुंह में 
ढाला, पर संज्ञा को पर पुरुष की शंका होने से उस वीये को 
नासिक के दोनो छेदों स बाहर निक,ल दिया, उस से दो अश्विव 
नासत्य और दख्र का जन्म हुतआ, इस प्रकार मार्तण्ड रूप 
सूर्यने संज्ञा को दंढकर अपना असली स्वरूप उसको बतढाय 
तब वह स्त्री सन्तुष्ट होकर उसपर मुख हो गई, यमने थघमे 
पाकन १रके सन्तुष्ट किया इसछिये उसको पितरों का अषि- 


डे सूर्य 


पति बनाकर धमेराज पद्‌ दिया, वैदिक सूयये को मातंण्ड का 
स्वरूप प्राप्त दोनेपर उसकी स््री सूये संज्ञा रूप से पुराण काल 
में प्रसिद्ध द्ोती दै, चे.ए्‌ की पुत्री उष। ( सूरयकी ) मित्रा वरुणो 
की बढ्िन एवं प्राणवह्ठभा कददलाती दे, यद्द बात हम पदिके पढ़ 
चुके दें । इसीके अनुसन्धान में मार्तेण्ड, सूर्य, मित्रा बरुणों व 
ओऔष्‌ ये सब देव एकदी पुरुष के काककम से विविध रूप 
हैं, एवं छाया संड्डा सूयों उषा आदि एकहद्दी देवियां शक्ति के 
भिन्न भिन्न नाम हैं । छुतरास्‌ सू4 को इन्द्रादि देवों की न्‍्याई 
जार कम करने वा माना गया है, उसने वसुदेवकी बद्धिन कुन्‍्ती 
को सन्तुष्ट करने के वास्ते उसके उ«र से कण नामका पुत्र उत्पन्न 
किया, यद्द कणे पाण्डवों का भाई था, लेकिन उतका जन्म कुंती 
पाण्डु के विवद्व से पूरे हुआ था इस से उसकी समाज में 
निर्भेत्सेना द्वोती थी, इसी लिये वह पाण्डवों के विरुद्ध पक्षमें भी 
था। एक ऋषि से शापित एक अप्सरा सर्पिणी रूप से पंदा द्वाने 
वाली थी वह ऋषि क्ृप' से पत्मेती का रूप प्राप्त कर के सूमे 
के दृष्टिगोचर हुई तब धूये का वीगेस्खलित हो कर उस का 
अधे भाग उस की जीभ पर गिरा, तब उस के पे: से अदि- 
रावण का जन्म हुवा। सूये रक्षक देव है उसने कीचक से 
द्रौपदी का रक्षण किया था । सूर्य विष्णु है इस छिये इस का 
विष्णु की कभामें सवेस्तर निरूपण करेंगे। 

१९ अ विष्णु-वेड में सूये को विष्णु रूपसे वर्णित किया 
है। वेद काल का सूर्य वह्दी पौराणिक काल का विष्णु है। 
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आकाश में सरकते हुए सूये के प्रवृत्ति की कछायें पृथ्वी पर 
अवतरण करने वाले सर्य विष्णु के कम प्रतिबिंबित द्वोते हैं 
ऐसा विष्णु की कथाओं से मादम पड़ता है। ब्याप्त दोता 
है वह विष्णु सूथे व्याप्त द्वोता दे इस छिये यदद भी विष्णु हे । 
बेद कार के अनेक नामधारी देवताओं में से दिन्दु आयोने 
देव मात्र की शक्ति का वर्गीकरण कर के ब्रह्मा पिष्णु मदेश्न 
इस त्रिपुटी की कल्पना स्थापित की तब उत्पादकता बत्रक्षा को 
पालकता ूिष्णु को संद्वारकता महेश को उन्होंने अपेण कर 
दी, एवं वेद कालीन सूये दी शक्ति का आरोपण विष्णु में 
हो गया था, €स विष्णुने मित्र काल में सद्देतुक दश अवतार 
घारण कर जन्म लिया था | एवंच प्रत्येक अवतारों में अपने 
नामानुसार शक्ति दिखाई है | दशावतार इस प्रकार हैं (१) 
मत्स्य ( २ ) कूम (३ ) वराह ( ४ ) नरसिंद् (७५) वामन 
(६ + परशुराम (७) राम (८) कृष्ण (९) बुद्ध 
( १० ) कल्कि । इन दशावतार की कथाओं के गभे में जो 
रहस्य है वह विचारणीय है । पुराण कथायें वास्तव में अछं- 
कार की ग्रन्थियां हैं| यदि हम अकंक,र शून्य खूल स्वरूप 
# देखें, तो ज्ञात द्वोगा कि विष्णु संबन्धी दशावतार विषयक. 
कथायें सूये के दिनचयों की विविष दुझ्माओं तथा क्रियाओं का 
वर्णन मात्र है । एवं अवस्था तथा क्रिया को उद्देश कर एक 
रूपक के तौर पर बणेन किया गया है। 


७ मत्स्य 


8( १ ) मत्स्य---आकाश्न रूपी समुद्र में दब कर अद्दृष्ट 
अथोत्‌ अव्यक्त दशापत्न सूये-मत्स्य है । 


६ (२ ) कूप--कर पाद आदि का अंग का प्रसारण 
करने के लिये पूर्व की दशा से वह कूम रूप माना जाता है । 


6( ३ : वराह--रात्रि रूपी प्रलय के आधधान हुई एश्वी 
को बाहर खैंचने वाला सू4 वराह कहलाता है। सूर्य रूपी 
विष्णु वराह का रूप घारण कर के हिरण्याक्ष-अथत्‌ पोद्द 
फटने पर स्वणेमय प्रकाश के नष्ट कर देगा है । 

६(४ ) न सिंह --रूपवाला वही सू4 दिरण्याक्ष के म.३ 
हिरण्यक शेपु सौइणे-शय्य,सनऊा अपने पेरों से कुचछ कर 
उससे सम्पूर्ण विजर्य, येघा की तरद्द प्रकट द्ोता है ' अथंतत्‌ 
आरंभ में अपने मन्द प्रकाश से उदित हो कर एक सृष्टि क्र 
ही देखता हे. इसी हृर्य को कवियेरने दिरण्याक्ष देत्य की 
कहपता कर उसको दनन करने वाले खुतराम्‌ मन्द प्रक.श से 
पृथ्वी को मुक्ते दिल,ने वाले सूये को वराह् कद्दा हें। एवं जब 
वही सूथ हिरण्याक्ष के माई दविश्यकशिपु--दीधति मंडल रूपी 
सौवर्णी शय्या कि जिस में खुर पिरा हुवा है, उसको 
दूरकर अपने पेर पसारकर जगत्‌ को दशेन देता है तब वेत 
विजयशाली व्यक्ति का पुराणकारों की ओर से नरसिंह नाम 
रक्‍खा जाता है । स्पष्ट शब्दों भें करपादादि युक्त सूये नर- 
सिंह दे । पूर्व का स्वरूप वराद है दिरण्याक्ष और दिरिण्यकशिपु 
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नामक किरणों को फेंक कर सूये प्रथ्वी पर प्रकाश करने छुगता 
ह उसके पूर्व की दो दशाओं का यह दृश्य हैं। उन को भेद 
३९ सये प्रकाशित होता है । अतः उन दोनों दुच्चाओं को 
देत्य बनाकर पौराणिकनि सूये की महिमा ग.ई है । 


४ ५ वामन-पूण्णप्रभासे प्रकाशन द्वाने के पूव सूये का 
बिंव बडा दीख पडता हे, छेकिन अर्पकाल मे वह बिंब 
अर] स्वरूप धारण करता है एवं प्रभातकाझीन सूयये प्रकाश 
प्रखरभी नहीं द्वाता है इसीलिये यह निबेल कद्दा जाता दे 
कदभ बानी परिणाम भे॑ निबेक दीख पड़ते सुये का पुराण 
कारोंने वामन नाम दिया हे, इस वामन स्वरूपमें अवतार 
हुवे विष्णु भगवान रूपी सूये बलि नामक देत्य के दमन 
करनेवाले थे । वेद इन्द्रकों बडिमिद्‌ कहा है । वैदिक दृष्टिसे 
इन्द्र व सूथे में कोई भी भेद नहीं है इन्द्र सूथे बल को हराकर 
नष्ट करता दे वेसेद्दी विष्णुरूर्प, सूथ खुद वढ़ पुराण कादीन 
बाझे व पेदकालीन बलकों हराकर पाताल में भेज देता है 
वेदकालीन कथा पुराण कालमे केसी रुपान्तरित हुई है यह 
स्पष्टया मादम द्ं। जाताद विष्णुका स्वरूप वामन की तरदद 
है अतः वे एकदम बलि अन्धकारकर नाश नहीं कर सकते 
इसीलिये वह नम्नतासे युक्तियूबंक अपना काये सिद्ध करलेना 
चाहते हेँ बलि तीन पगभूमिकी थाचना करते हैं एवं बलिभी 
स्वीकार करता है इस वरसे वामन रूप धारण किये हुये 
विष्णु-सूथ भगवान अपना उम्र अस्ू स्वरूप धारण करके 


८ परशृ राम 


पैर रखने छूगते हैं, आखिर तीसरपैर के रखने की जगद्द 
न मिलनेसे बलि के सिर पर पेर रख उसको पाताक में भेज 
देता दे एदंच वामन रूपी सूथे उादेत होकर आकाश के 
मध्यमें विराजितहों अस्त होनतक तीन दशामुखोंम रहकर 
अन्धकारको पाताल में बन्द कर ढेता है एवं वह उसके पीछे 
छगकर वह देत्य अपना प्रभाव न बतलाये इसछिय उसके 
प्रासादका द्वारपारू बन जाता है । 


६ ५ परशुगय-अत्र हम विष्णुके छठे अवतार के विषय 
में संक्षपसे कुछकदंगें। विष्णु के एक अंशका अथोत एक कलूका 
अवतार माता जात' है वामन स्तररूपी विष्णु ने अंधकारका 
नाश करने पर सूर्बनन|मक विष्णु प्रथ्वीपप अपने पर रखने 
लगता है अतः प्रथ्वीपर चलने वाले विष्णु को माता पिता 
हाने चाहिये इसलिये वामनके प्श्चातके सवे अबतारों के माता 
पिता हैं बलिरूपी अन्धकार राक्षत को वामन स्वरूपो विष्णु 
पातालम भेजकर अपने पाद पृथ्वीपर रखके आकाश में 
आर.हण करने लगता है एवं प्रृथ्ेवाके संबन्धसे मानव देह 
घारी बनाडालाहे वायु पुराण के अनुसार विष्णु सब ठेवाका 
आधिपति इन्द्रकों सॉंपकर स्वय मनुष्य प्रकठ हुवे थे इस प्रकार 
मनुष्य रूपको घारण करते हुये विष्णु-सूये का प्रथम अवतार 
यरशुराम के नाम से विर्यात हे सूये अपने वामन स्वरूपसे 
औीरे धीरे उम्र स्वरूप घारण करत; है यह दृश्य देखकर हिंदु भार्योने 
अति दूरके प्रदेशों को भेदन करने वाढ. परझ्ठु ।म नाम दिखा दे 


अचताररह त्य कद 


पुराण कथा के अनुसार परदाराम यह उम्र कोधी प्रकृति का 
था। उसके पिता का नाम जनदूमे ( अक्षक अप्मि ) मा का 
नाम रेणुक्ा भा | वायु प्राण के उत्तराबे के ३५ वें अध्याय 
में कहा है कि वामन अवतार का फल दानवों को रसातछ 
में पहुंच/न। था । इस से क्रुद्ध हो कर उन्होनें अपने गुरु श॒ुक्रा- 
चाये को अपना दुःखजतलाया । वृष्टि, ओषधि रस ओर वंसु 
यह तीन भाग मेरे अंदर रहती है । अतः सो तुम्दारी ही है । 
ऐसा कढ़ कर शुकाचायने उस को आश्रय दिया, भृगु के पुत्र 
शुक्र/व येते गहादव से अछुरों को कल्याण कारक मंत्र मिलने 
का प्रयत्न क्रिया, उस समय के बीच दानव देवें। से पराजित 
हो कर नरुत्साहं, अयस्थार्मे थे। देव शुक्राचाये का उक्त 
कृत्य देख कर क्रृद्ध हुवे व असुरों को तंग करने छगे शुक्राच ये 
की माताने इन्द्र (ह्दित जगत्‌ बना दिआ।। ढिष्णुने रयभीत 
इन्द्र का सम'वेश अपने अन्दर कर छिया, इन्द्र की प्रेरणासे 
विष्णा झुक्र.च ये के मात। का वध किया, सामथ्येशाली भूगु 
यह दुखकर क्र धायम,न हुवा | उसन विष्णु को स/तबार जन्म 
घरण करते का जाप दि यहां आकाश की क्रिया बन्द होती 
है। विष्णु की प्रथम रशु:प हाना पडा । भुगुने विष्णु का सिर 
घरण 4 । उस+ दर्ई छा सजीवन किया, पृथ्वी का जम- 
दग्ति यट। अ.काय + भुधुवा शुक्र चाय है। एवं परशुराम 
यह भर ५, के विष्णु रू मजुष्थावतार है। अछकार छोड 
कूर अन। ते को 5 ८. गये में रहा व, रस्थ माद्म 


७० परझ्राम 


दो जावेगा। बादल और सूये के युद्ध का यद्द एक रूपक है। 
विष्णु-सूये ने शुक्त जकर की म्ातान्बादली का वध किया। 
तब झुक्रने महेश की सहायता से विष्णु-सूर्ये को प्रथ्थीपर भेज 
क॑ पुनः अपनी माता-जलूपूण बदलियों को सजीवन कर दिया, 
विष्णु-सूर्य पृर्थ्वपर परशुराम रूप से जन्मे। वहां भी उन 
को वहीं पराक्रम करना पड़।, उप्तने अपने पिताकी आज्ञा से 
अपनी मा रेणु का वध किया । शुक्र अथोत्‌ जल इस की माता 
रेणु का-शक्ष्म रेत है। जल रेत में रहता है, उसके प्राण, 
परशुराम रूपी ।वेष्णु>सूयेने पृथ्वी पर रहकर हर छिये। लेकिन 
मूगु वा शुक्राचा्य के पृथ्वीपर के प्रतिनिधी परशुराम के पिता 
जमदग्नि रूपी सूये था इन्द्रने जरूू सिंचन कर उस को फिर 
सजीवन कर दिया । श्रणीमात्र की दृष्टि से गिरता जल एबं 
ताप के अन्योन्याश्रयता से उक्त प्रकार का हृश्य पुराणकारों 


की प्रज्वलन्त कल्पना का नमूना है | सदसाजुन अथोत्‌ सदख 
किरण वाला सूये, परशुराम के ऐिता की अथोतव्‌ जमदग्नि 
रूपी शुक्र की गो ( तेज ) दर लिया था उससे नाराज होकर 
परशुराम रूपी सूथे का जो उग्र स्वरूप वह अपने से प्रथम 
उत्पन्न हुवे सहस॒ किरण वाले सूये का नाश कर, उसके स्थान 
पर स्वयं रह पृथ्वीपर निरंकुश घूमता है, इतनाद्दी नहीं बाश्कि 
वह आकाश के सबे नक्षत्रों को अपने प्रचण्ड तापसे जछा 
देता है । भाकाश मे दीख पड़ते उक्त प्रकार के दृश्य को 
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पृथ्वीपर घटनेवाडी घटना समझने पर विष्णु रूपी परशुराम 
अपने प्रथम स्वरूप सहलाजुन रूपी राजाको मार कर अपना 
प्रभाव पृथ्वी पर स्थापित कर देता है, पृथ्वी को नक्षत्री अभीव्‌ 
क्षत्रिय बिनाकी कर देता है। दूसरी प्रकार से परशुराम रूपी सूर्य 
अपनी प्रखर किरणों ( परशु ) द्वारा प्रथ्वी को नक्षत्री अथोद्‌ 
जल रद्दित कर देता है। तथापि सूर्यका एक स्वरूप देर तक 
नहीं रह सकता। आकाश के पदाथे एवं पार्थिव वस्तुवों पर एक 
दशा से दूसरी दशा में जानेका नियम लगा हुवा है। परशुराम 
भी इसी नियमसे अपनी उम्रता कयें न छोड़े! सृष्टि मात्र 
उस से त्रस्त हो गईट थी, तब उसे कोई छुड़ाने वाला चाहिये 
था, प्रखर सूथे के स्थान पर सोम्ब कांतिवाले राजा का आगमन 
हो तो यथार्थ प्रजापालन द्वो सकता है | इसी लिये राम का 
अवतार हुवा था। 

७६ राम--यह राम विष्णु वा सूये का स्वरूप है, उसने 
उग्र परशुरामका तेज अपहरण कर अपना प्रभाव प्रकट किया 
था, आनन्द देवे, क्रीडा करावे वह राम प्रचण्ड ताप का शमन 
दोने पर सूये का जो स्वरूप हुवा वही राम कहलाया, एवं 
उसकी सर्वेश्वरता स्थापन होने पर सृष्टि आर्द्मादित हो गई। 
राम रूपी सूर्य अपनी बाह्यावस्थामें परशुरामको हराता है, यह 
ब|त आकाशर्म होने वाले रूपान्तरका रूपक हैं । रामकी पत्नी 
का नाम सीता था, सीता शब्द का अथे शुद्ध वा हलरेखा 
है, विष्णु की शक्ति श्री वा छट्ष्मी कहछाती है, वेसे ही राम 

६ 


& थे, राम 


के साथ संल्म श्चक्ति को सौता कहते हैं । जो कुछ निर्मल है 
वह कान्तिमान्‌ है एवं कान्तिमक्त का तत्व दोनों खियों में 
समान है, सूये अथोत्‌ रामने अपनी आश्ितापत्ञी ध्रुति वा 
सीता के साथ दक्षिणायन किया था; यह बात रामायणकी 
कंथा के अनुसार रघुकुल भूषण रामचंद्रजी की दक्षिणामिगमन 
कौ कथा से मिलती हुईं है। रामने दक्षिण कौ तरफ प्रयाण 
करते समय गोदावरी तट पर पंचवटी में विश्राम किया था 
यह बात भी आकाश में सूथे के साथ होने वाऱे दृश्य की 
सूचक है। सूये आकाश में चढ़॒ते चढ़ते केन्द्र स्थान पर पहुंच 
कर अपना मार्ग अयन के प्रकार के अनुसार वदरूता है, एवं 
राम रूपी सूय भी वेसाही करे इस में आश्चर्य क्या है, रामकी 
शक्ति रूप सीता का रावणने अपहरण किया था तब रामने 
रावण पर चढ़ाई कर उसके प्राण लिये थे बल्कि सीता को 
प्राप्त कर विभीषण को लंका के सिंहासन पर बेठाया था यह 
कथा पूवे कथित सूये के नरासेंह अवतारकी कथा का शब्दान्तर 
है ऐसा मादम द्वोता है, सूय की दुति रूपिणी पत्नी को फेद 
कर तेजोमंडल रूपी हिरिण्यकशिपु का नाश जिस प्रकार नरसिंह 
रूपी विष्णु भगवान्‌ ने किया था तद्गत्‌ वायु पुराण के अनुसार 
उसी द्रिण्यकृशिपु का अवतार रावण का विनाश राम रूपी 
सूये से हुआ दै। अन्त में रामको सीताकी प्राप्ति हुई है, राम 
रूपी विष्णु वा सूये के पराक्रम का आद्य बिंब वेदसे भी 
मिठ्ता दे। उसका मारने वाढ्ा इन्द्र सूये वरुण विष्णु वगैरह 
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देवता है। वस्तुतः बेदिक देवताओं के नाम एकही अभै के 
सूचक द्वो कर विष्णु जो सूथे है वह राम रूप से अदिका नाझ 
न करे ऐसा पुराणकार न कर सके, तब उन्हों ने आकाश के 
अंहिको मद्दीके अदिका भाइबन्द्‌ बनाया। रामायण के अहिरावण 
व मद्िरावण ये दोनों भाहे रावण के मामा माने गये हैं। राम 
को उन्होंने केद किया था तब उनका नाश वायु पृत्र हनुमा- 
नकी सद्दायतासे रामने किया ऐसा उस कथा में लिखा है। मेष 

टने में वायु सूये का सहायक द्वोताही है । रावण अभौत्‌ 
सूये प्रकाश से अनेक रंग वाछा मेघ को राम रूपी सूर्य हनुमान 
रूपी वायुकी मददसे हरा कर, उस शत्रु से अपहत हुई 
अपनी रुक्ष्मी सीता को प्राप्त करता है यह रामकथा का रहस्य 
बतला कर इस अवतार संबन्धिनी कथा का आस देशीय कवि 
द्वोमर कृत इलियड नामक महाकाव्य के साथ तुझना का 
इस विषय को समाप्त करेंगे। एकह्दी प्रकार के बीज से उलन्न 
हुवे वृक्षें| में भूमि भेद होने पर भी कितने अंश में साम्य 
रहता है इस बातका उदाहरण हिंदुस्थान की रामायण की 
कृण तथा ग्रीस देशीय इलियड की कथा का आपस में 
अत्यधिक साम्य दृष्टिगोचर होगा, इन दो महाकाब्यों में 
कौन किस से उत्पन्न हुवा यह निश्चय से नहीं कह 
सकते तो भी, उक्त काव्योद्यानमेसें विचरती हुई यह उभया- 
न्तगंत वृक्ष वल्लरी रूप नरनारियों की एक रूपता दृष्टिगाचर 


हो जाती दे । 


८्ड रामयण तथा शलेयड 


रामायण तथा इछियड-रामायण में जिस तरद्द राम कौ 
ख्री सीता को रावण हरण करता है पैसे ही इलियड में मेनेलॉस 
की पत्नी देलन का ट्रोजन नृपति प्रायम का पुत्र पॉरिस हरण 
करता दे । इन दानों स्त्रियों के पुनः प्राप्ति करने के छिये 
प्रयत्न ढोनों कथाओं के उत्पादक बीज हैं। छंका में जिस प्रकार 
बढ्धां की ख्रियों से अनेक प्रकार के संकट सहन करने पड़ते 
हैं, उसी प्रकार हेलन को टोय नगर में अनेक प्रकार के कष्ट 
सद्दन करने पड़ते हैं। तो भी हेलन की न्‍्याई पर पुरुष पर 
सीता मुग्ध न थी, अतः पातित्रत्य की पवित्र मूर्ति अपनी 
भावना को दोष न दे कर केवल अपने पूबे जन्म के कर्मों 
को सब दुःखों का मूल समझती है, जिस प्रकार युढीसीज 
पेनी छोपी के निमकहराम परिजनों को दण्ड देता है, उसी 
प्रकार रुका पर विजय प्राप्त करने के बाद हनुमान रावण 
नियुक्त सीता की परिचारेकाओंको दण्ड देना चाहता हे, 
तब वह अपने भाग्य को दोष दे कर स्वामी की आज्ञा का 
अनुसरण करने वाली सीता अबलाओं को दण्ड देने की आज्ञा 
नहीं देती, एवं सीता व हेलन के अद्वितीय सौंदये ने वानर 
सेना तथा टोजन वीरों को चांकेत कर दिया था। हेलन को 
हरण करने वाले पक्ष का रण भें उतरने वाला योद्धा हेक्टर 
रणांगण में निप्ठुर लेकिन गृह जीवन में प्रेमी पति था | तद्गत्‌ 
स्रैता का अपहारक रावण प्रचंड योद्धा एवं गृहजीवन में प्रेमाद्रै- 
हृदय का थ।। पतिप्रेमी अन्ड्रोमेकी जित्र प्रकार देक्टर को 
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रणप्रवेश करते देख जीवन की आशंका से अश्रुपूरित नयना द्वो 
जाती है, उसी प्रकार रावण की प्रणयिनी मन्दोद्री अपने पति को 
युद्ध में न जाने के छिय बहुत समझाती है। मन्दोदरी जब सीता 
को राम के पास भेजने के लिये रावण से कद्दती है, तब जिस 
प्रकार का रावण उत्तर देत। है, उस प्रकार का अन्ड्रोमेकी को 
उत्तर देते हुवे देक्टर भी कद्दता है कि प्रतिपक्षी के सामने युद्ध 
में न उतरने से कीर्ति न रहेगी एवं जगत्‌ की दृष्डि में कलंकित 
द्वो जाऊंगा। हेक्टर की न्याई युद्ध करते हुवे अन्त में अपने 
दुर्देव की याद रावण को भी आई । तो भी उन दोनों वीरोंने 
युद्ध द्वारा मरण को ही अच्छा समझा । अन्त में हेक्‍्टर की 
न्‍्याई रावण भी युद्ध क्षेत्र में माश॒ गया। जिस प्रकार हेक्टर 
की उत्तर क्रिया की गई तदनुसार रावण की उत्तर क्रिया राम 
की आज्ञा से की गई । इसके बाद पति पत्नी की प्रेम भावनायें, 
मर के भी कीर्ति प्राप्त करने की प्रबल इच्छाये, प्रचण्ड युद्ध 
के लिये उत्कट आह्वान, युद्ध करने के लिये की गई ( सलाह ) 
मंत्रणायें श्रोचित ओदाये दशेक प्रसंग आदि तत्वों की श्रृंखला 
इतनी मनोद्दर इन दोनों काव्यों में दीख पड़ती है कि उनकी 
तुलना करना भी कठिन ही है । 


८ ६ कृष्ण--रामावतार के पश्चात्‌ विष्णुने कृष्ण का अवब- 
तार धारण किया । हुंष्ण भी विष्णु अथॉत्‌ सूये का एक अंच्, 
कृष्ण के आलंकारिक भाषा में छिखे गये पृथ्वी विषयक वण्णनों 
का हम प्रथम निरीक्षण करेंगे । माथुर व शूरसेन प्रदर्शों का 


< ९ कुंष्ण 


राजा शूरसेन था | उसका वस्ुदेव नामक पुत्र मथुरा के उद्र- 
सेन राजा की भतीजी देवकी से ब्याह था, देवकी को दद्देजमें 
रथ हाथी घोड़ा इत्यादि बहुत कुछ मिला था। इस वर बधु 
का रथ हांकने के छिये उप्रसेन की पवनरेखा नामकी खस््रीको 
दुर्मबक नामका राक्षस जो पूवे--जन्म का काल्‍नेमि रूपसे 
रामावतार में हनुमान के द्वाथ से मारा गया भा, उसका 
पुत्र कंस द्वाथ में लगाम ले के बैठा था । दद्देजजा सामान 
साथ द्वी था, इतने में आकाशवार्णी हुई कि “ ऐ मूखे कंस यह 
देवकी का आठवां गभे पुत्र तेरा नाश करेगा, ' फिर कंसने वसु- 
देव देवकी को केद में डाल दिया, ज्यों ज्यों उनके पूत्र पैदा 
होते गये त्यों त्यों कंस उनका नाश करता गया, अन्त में विष्णुने 
अपनी योग माया चित्‌ शक्ति को देवकी के उदर में सातवें 
गर्भ रूपमें शेषनाग को उस की सोत रोहिणी जो फ्रि गोकुछ 
की गरुफाओं में छिपी हुईं थी उसके गर्भ में ले जाने को कहा 
गया, इतनाद्दी नहीं किन्तु स्वयं देवकी के उदर में आये | उस 
बोगमाया को नन्द की सत्री यशोदाके उदर में जन्म छेने को 
बाध्य किया। देवकी का गर्म आकर्षित होकर रोहिणी में आया, 
उससे वद् संकषेण वा बलराम बलवाछा राम अथोत्‌ आनन्द 
देने वाला कदलाया। विष्णुने फिर वसुदेव के अन्दर 
प्रवेश किया तव वसुदेव का स्वरू५ सूये के समान कान्तिमान्‌ 
हो गया । देवकी के गर्भ रहने पर वह भी अति तेजस्विनी 
बनगई । तब कंस को घबरादट पेदा हुईं, फिर चन्द्र जब 


अवतार रदृत्य ८७ 


रोहिणी नक्षत्र में आया, तब अन्धकारमयी घोर रजनी के मध्य- 
भाग में कृष्ण का जन्म हुवा । फिर कृष्ण तथा बच्चोदा की 
पुत्री की अदला बदछी हो गई । जब कंस को विदित हुवा कि 
देवकी को आठवां सन्तान प्राप्त हुवा है, तब काराग्रह में 
जाकर उस को मारने के वास्ते मांग; देवकी बहुत रोह पीटी 
लेकिन उसने कुछ भी रूयाल न किया, तब विप्णु की माया 
को पछाड़ कर मारना चाद्दा, छेकिन वह द्वाथ से छूट गई 
और आकाश में उड़ कर जाते हुवे कह गई कि तेरे मारने 
वाले का जन्म हो गया हे । एवं प्रभात काल में गोकुक के 
लोगों ने कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया, एवं ग्वाढॉने कृष्ण का 
रक्षण करना शुरु कर दिया, कँसद्वारा भेजी हुई पूतना का कृष्ण 
ने दूध पीते वध किया, वह एक भयंकर चौत्कार कर के मर 
गई, उस भयंकर शव पर चढ़ कर कृष्ण खेलने छंगे तथा यशोदा 
और रोहिणी उस बालक पर गो पुच्छ फिराने लगीं, पूतना 
के शव से घुगन्ध निकलते देख सब छोग आश्वर्येचकित दो 
गये, पूतना को मुक्ति मिली, फिर कृष्णने शकरासुर को मारा 
तृणावर्त को भी पछाड़ा, भागवत में छिखा है |कि युग युग में 
अवतार धारण करने वाले के मूलतः तौन रंग होते हैं, जैसे श्वेत 
कृष्ण व पित्त, छेकिन कृष्णावतार में विष्णु का रंग श्याम था, 
इस लिये वह कृष्ण कददछाया। यशोदाने अपने गोदमें छेकर 
उनको दूध पिकाया भा, लेकिन चूहद्दे पर रक्‍्ले हुवे दूध को 
उफनता देख उनको दूर रख दिया तब क्रुद्ध दो कर वह 


कि कक, कृष्ण 


दधि पात्र तोड़ कर पीछे छुप गये थे। यश्षोदाने उन 
को जहां ठट्दां से ढूंढ कर रस्सी से बांधा था व वे बंध गये 
थे, तदनुसार वारुणी पी के मस्त हुवे छक्ष्म्ी के मद से अन्ध 
यमलाजुन-नल कुबेर तथा मणिग्रीव का वध कर के उनको 
मोक्ष का अधिकारी बनाया था फिर वत्सासुर, बकासुर, अधा- 
सुर आदि को भी मारा था| एवं गोवधेन पवेत को उठा 
कर इन्द्रके कोपसे गोकुछ की रक्षा की थी, गोपालोंकों वैकुण्ट 
का दर्शन कराया था, गोपियों के साथ रास क्रीड़ा करके वे 
अदृश्य हो गये थे गोपियां विरद व्याकुल हो गई तब ऋृष्णने 
उनको अपना दशैन दे आछिंगन भी किया था। यमुना तट 
पर रासक्रीडा करके जलकरीडा भी की थी, यमुना के 
जलमे उनके साथ क्रीड़ा करने वाली युवति गोपियोन 
उनको घेर कर उनकी सेबा करने छगी एवं कृष्ण भी 
यमुना के जल स्थलमे शरद ऋतुकी चन्द्र ज्योत्स्ना में उनके 
साथ विद्वार कर रद्दे थे, फिर कृष्ण जी मथुरा में आये, 
वहां कुब्जाका उद्धार किया, फिर कुवलयापीड हाथी को 
मार एवं मामा कंस का वध कर उम्सेन को सिंहासन पर 
बैठाया था, फिर उद्धवकों भेज कर ननन्‍्द यशोदा एवं विरदद 
व्याकुरू वुन्दावन की गोपियों को सांत्वना दी थी, फिर काछ- 
यवन का नाश कर मथुरा से द्वारका चछे गये थे, फिर रूक्मि- 
णीका दरण कर उससे विवाह किया था, गृदस्थाअमर्भ प्रयुञ् 
नाम का पुत्र उत्पन्न हुवा। नरकाछुर का वध कर के राजकन्या- 
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'ओ से विवाद्द किया तथा कुद्धा रूक्मिणी को मनाया था। 
फिर बाणासुर के साभ युद्ध कर उस को बगर द्वाथ पैर का कर 
दिया था, फिर गोकुल जाकर गोपियों से विहार किया था, 
पाण्डव कोरवों के युद्ध में भी भाग छिया था, जब यादव मात्र 
का संहार अन्तर्में हो गया तव जरा नामक व्याथ से विद्ध दो 
कर वेकूंठ धाम पधार गये थे, अब तुलनात्मक दृष्टि से औीस 
देशीय कथा का निरीक्षण करेंगे । 

ग्रीस देशीय देवपिता क्रोनस के विषयमें दम पादहिके कह 
चुके हैं, क्रोसस का समानाथे संस्कृत शब्द ऋतु है, कऋतुका 
अर्थ यज्ञ आषाढ मास वगेरद् द्ोता है, क्रोन्‍सका अर्थ का 
भी है। ओस देश्लीय कथानुसार क्रोसस को अपने माता 
पितासे यह सूचना मिली थी कि उसकी छठवीं संन्तान उसे 
पदअष्ट कर देगा, इस लिथ उसने सब बालकों को निगल 
जाने का विचार किया था ठेकिन उसके छठे बालक को छिपा 
कर उस के स्थानपर कंकर पत्थर भर दिये थे, वद्द इसको 
ही सत्य मान कर फंस गया, अन्तमें छठे सनन्‍्तान ज्युपिटर 
ने उसका ध्वंस किया। अब कृष्ण की कथा पर विचार 
करनेसे मादम द्वोगा कि ज्युपिटर के जन्‍्मसे जो दच्चा 
क्रोनसकी हुईं वद्दी कृष्ण के जन्मसे कंस की हुई थी, क्रोनस 
यही कालनेमि का कंस था। कृष्णद्वी ज्युपिटर द्योष्पितर वा विष्णु 
वा सूर्य है, सवे सृष्टचत्पादक पिता के सामने काछुका कुछ 
भी नहीं चलता यह इससे सिद्ध होता है। अरूुंकार को दूर कर 
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मूलतः कृष्णकी कथाकी हम पड़ताल करेंगे, अभेद बाद अब-- 
तार का उत्पादक हे--काऊर व कर्पना के बलसे पौराणिक 
कथाओं में पेदा हुए भेद को वह दूर कर सकता है । एक दी 
भाव को अनेक शब्दोंसे कथन करने पर अनेक कथाओं की 
उत्पत्ति द्वो जाती है। सब में ओत प्रोत रद्दे हुवे सूत्र को ढूंढ 
निक|लन से रूेवे संशर्यों का नाश दोकर यथाथे ज्ञान की 
प्राप्ति हो जाती है । झृष्ण संबन्धी कथा जार अनेक तरह के 
जाल समस्याओं से भरी हुई है । कृष्ण विष्णुका व सूये का 
मनुष्यावतार है वह आदित्य होने से अदितिका पुत्र है, वायु 
पुराण के अनुसार कृष्ण की माता देवकी अदिति ही हैं। 
उसका वस्ुदेव कश्यप है । पूवे कार में आकाश के देवों के 
पिता माता अदिति व कश्यप थे, जब देवों के मनुष्यावतार होने 
लगे तब उनके मां बाप भी प्रथ्वी के निवासी द्ोद्दी गये, 
कृष्णावतार में बद्द वसुंदेव देवकी के नामसे हुए | कश्यप जिस 
प्रकार मरीचि सू4 का अवतार सूर्य रूपही है, तथैव वसुदेव 
भी सूयेरूप है। आठ प्रकारके वस्ु तथा चित्‌ तथा; सब देव 
में बसु इनमें जो रद्दे वह वसुदेव । इस वसुदेवकी जो बुति 
वा शक्ति वह उसकी वहलभा वह देवकी हे कैंस दिरिण्यकाशपु 
के वंशज कालनेमिका अवतार है, अंत्एव वह डैत्य अग्ोत दिति 
पुत्र है । प्रत्येक अवतार में इन्ता और दृत नवीन नवीन नाम 
घारण किया करता है, कृष्ण रूपी सूये राम रूपी सूबे के पश्चात्‌ 
जन्म छेता है, कृष्णका बड़ा भाई बकराम एक अंशावतार 


अबषताररहत्य ९१ 


है, सूथे अपने वामन स्वरूप से राम स्वरूपमें परिणत हो, उसके 
बीचका संक्रांत स्वरूप जैसे परशुराम है, बल्युक्त आनन्द देने 
वाला ऐसा बलरामका अथे द्वोने से आनन्दू के साथ उमग्रता भी 
है, परशुराम अति उम्र राम उससे कम बलराम उससे कम एवं 
कृष्ण बहुत ही कम उग्नम दोकर सृष्टि को अत्यन्त प्यारे हैं, 
कृष्ण के जन्म के पूर्व कंस बसुदेव देवकी के छ सन्‍्तानों को 
मार डालता है, यह कथा भी अथे सूचक है। परशुराम के 
अवतार को छोड़ कर सूये के मत्स्य से लेकर राम तक जो 
छ स्वरूप नष्ट होते हैं उनको देवकी के सनन्‍्तान बनाया दो, 
ऐसा साफ साफ मालूम पड़ता है । प्रत्येक युगमं अवतार छेने 
वाढे विष्णु के श्वेत श्याम व पीत ऐसे तीन रंग माने गये हैं, 
यह बात भी सूये की एक दिवस में होने वाढी तीन अवस्थाओं 
से मिलती है, प्रातःकार के सूथे का प्रकाश श्वेत मध्यान्द 
का उम्र वा इयामलू व सायंकाल का पीत | कृष्ण रूपी सूबे 
स्यामलर है क्‍यों कि वह सायंकालऊ स पहिके सूये है। वह 
विनम्र दो कर सृष्टि मात्रका सश्च है, वद कोमल व प्रेमास्पद 
माना गया है, अब हम आकाश के कृष्ण को दूसरी तरह 
देखेंगे, कृष्णा अवतार दृक्षिणायन का सूबे हुए बाद 
अथो८ वषोऋतु बेठने पर आवण मासकी उतरती कछा में 
हुवा था। वर्षा के आरंभमें अथौत्‌ आषाढ मास में विष्णु सूबे 
सदा सोया हुवा रहता है, अभोत्‌ मेघाच्छादित द्ोकर छोक 
मात्र को अदृश्य रद्दता है, फिर आकाश मास में वह कृष्ण रूप 
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से प्रकट द्ोता है। जन्माष्टर्माकी रात यद्द मेघादिसे आच्छादित 
करने वाली आषाढ मासकी रात एवं श्रावण वदि नवमीका 
उत्सवानन्द युक्त प्रभात किंवा सूर्योदय के पश्चात्‌ का समय 
यह गोकुछ-किरण कलछापमें विराजित सूर्य की दशा का होना 
संभवित है । वषोऋतु के गाढ अंधकारमें कृष्ण सूये का जन्म 
दोने से उसकी कान्ति शुद्ध गोर वर्ण की नहीं हो सकती, 
अतएव उसकी श्वेतता में जितनी न्‍्यूनता उतनी ही श्यामता 
माननी पड़ती है, एवं देनिक दृष्टिसे देखने पर भी यही मादम 
पड़ता है कि उदीयमान वा उदिष्यमान सूये के बराबर 
सायंकालीन सूर्य तेजस्वी नहीं होता अस्त के पढ़िले के सूर्य 
का नाम कृष्ण व दयामछ कहा है । कान्तिमान्‌ राम के पश्चात्‌ 
बलराम व कृष्णका जन्म होता है, वह अस्त होने वाले सूये के 
स्वरूपों का निदशेक है । 


कंसने व्ुदेव देवकी को कारागृह में रखवाया यह 
बात केवल सूये वा उसकी कान्‍्ता के अन्धकार अस्त 
दशशाका सूचन करने वाली दे, एवं क्ृष्णंका उस दा 
में हुवा जन्म यद्द सूये का वह्ां होना बतछात। है, जन्म के 
पश्चात्‌ कष्णको गोकुछ में के जाने के समय यमुना वा 
काहिन्दी स्थान दे देती दे, फिर गोकुछ में रह कर वह बड़ा 
होता है | इसबात के गर्भ में छुपा हुवा रहस्य इस प्रकार हे 
कि कृष्ण रूपी सूथे को यम व अंधकार रूपी कालका प्रदेश 
-प्रवाह्द उदय द्वोने के लिये उसको मागे दे देता दे, फिर वह 
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--गोकुरू-- किरण समूह में रद्द कर बढ़ता रहता है, रात्रि 
क्‌ पश्चात्‌ द्वोने वाढा सूर्योदय की उक्त कथा एक रूपक ग्रन्थि 
दो ऐसा प्रतीत होता है। कालिनमि के अवतार रूप को 
कृष्ण के जन्म की खबर लगते ही वह बलिनी पृत्री पृतना 
रूपिणी अंधकार करती हुई बदर्ली को अपनी दूती बनाकर 
कृष्ण रूपी सूये को ढूंढ कर मारने के लिये अथोत्‌ लोक दृष्टिसे 
दूर करने के छिये प्रेरित करती है । परंतु वह कृष्ण रूपी 
बालक पूतना रूपिणी बदछी को चूस कर मार डाल्ता है, 
एवं उसका प्राणद्दीन--जछद्वीन त्रज शरीर किरणावलिनी सब 
दिशाओं में अपने हाथ पैर फैलाकर छिल्न भिन्न हो कर मर 
जाती है, तब यशोदान्यश देने वाली कान्ति व बलरामकी माता 
रोहिणी जो वसुदेव की पत्नी है वे दोनों बाल सूये रूपी कृष्ण 
पर गो पुच्छ किरणों के चंवर फिराने छमती हैँ--अथोत्‌ सूये 
के बिंबसे किरणे फूटने छूगत दूँ, एवं कृष्ण रूपी सूये पूतना 
रूपी बदली पर विछास करने अथौत्‌ प्रकाश करने लगता हे । 


फिर उसे शकटासर-रोहिणी>रक्तवणे की गो बदली का नाश 
किया यह झकट दिरण्याक्ष के कुल का था। नरसिंह 
अवतार के हिरण्याक्ष वध एवं शकट वध की कथा में साम्य 
है, ऐसा कद्दा जा सकता है इतनाहदी नहीं किन्तु उदीयमान 
सूथ के स्वरूपान्तर के दृर्य की रूपक अन्थि रूप यह कथा 
है। यशोदा की गोद में बैठे हुवे कृष्ण का भार बढते हुवे 
जब असक्चय दो गया तब माताने उसको जमीन पर रख दिया 
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इतने में ही तृणाब्त देत्य उसको उठा कर आकाश में चढ 
गया। छेकिन कृष्णने गलेसे ऐसा पकड़ रक्खा कि अन्त वह 
शववत्‌ कृष्ण के साथ अ्रज में गिर पड़ा इस से विरदह् व्याकुछ 
गोपिकाओंने कृष्ण को उठा कर बशोदाके सिपुदे कर दिया। 
यह कथा भी रूपक हैं यश्योदा का अंक यह सूर्य के आसपास 
का तेजामेंडल है उस तेजोमंडलसे उड़ कर वह सूथ तृणावतत 
( तृणशय्या रूप चमकतै हुवे मेघ ) से घिर जाता द्वे ढेकिन- 
अन्तमें वद् दैत्य त्रज-किरण समूह में गिर कर उस में द्वी समा 
जाता है। नापिकाएं अथात्‌ छोटी छोटी किरणें उसको संभाल 
कर फिर यशोदा को सौंप देते हैं अथीत्‌ सूर्य कान्तियुक्त हो जाता 
है | यह तृणावतकी कथा नरर्सिंद अवतार हुवे हिरण्यकाशीपु के 
वध की कथाका स्मरण कराती है। यशोदा ने जो रस्सी से बांधा 
था वह रस्सी सूर्य की किरण हैं, गोवर्धन पवेत उठाकर-अर्थात्‌ 
अपने किरणों की वृद्धि कर इन्द्रके कोपसे अथात चढ़े हुवे 
बदुलों से अपन प्रिय गो-किरण कुल्समूह की रक्षा की थी 
फिर यमुना के तट पर व उस के जलमे इन्होंने रासलीछा जरू 
लीछा आदि गोपियों के साथ की थी, फिर वे अद्ृष्य हो गये 
थे विरह व्याकुल गोपियों को दशेन तथा आलिंगन किया था, 
इस अछूंकार का यद्द अथे है यमुना-अंधकार ग्रस्त आकाश 
का रवि प्रवास मागें उसके तटपर-अथोत्‌ क्षितिज पर या 
उस मांगे रूपी नदीमें विचरंते हुवे कृष्ण-धूर्म अपनी ग्रोपी> 
किरण वालियों के साथ विछास करता है। ऐसा करते हुवे वह 
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अदृश्य द्वो जाता है, अर्थात्‌ ठोकदृष्टि में दीखता सूर्य का स्वरूप 
बंद दो जाता है, और केवछ उसके किरणही दीख पड़ते हैं। उन 
किरणें। से उसका वियोग हुवा हो ऐसा भास द्वोता है। इस 
पर से इस दृष्य को पुराणकारों ने कृष्ण तथा गोपियों का 
वियोग विरद रूप ते कल्पना की है, ओर कृष्ण ने यमुना के गहरे 
से गहरे जरु में रहते हुब काछिय नाग को वच्य में किया था, 
इस कथा का यह्द तात्पये मालूम होता है कि-सुयये यमुना रूपी 
अपने अन्धकारमय प्रवास मागे के अति गंभीर स्थान पर रहे 
हुवे कालिय नाग रूपी सवे भक्षी काल को वेध कर के अर्थात्‌ 
अपने वश में कर अपना पेर उस पर रख अपना विजय उसपर 
प्रगट करता है । फिर कृष्ण रूपी सूये कुब्जा का उद्धार 
करता है, सीधे मागे को सूर्यप्द्ृण करता दै, उसके अपने 
मामा केस का वध कर उम्मतेन को राजगद्दी पर बेठाता है। 
रामजिस तरद् रावण का वध कर सीता को प्राप्त करता है, 
उसी तरह कृष्ण रूपी सूये काल यवन रूपी रावण का वध कर 
हक्मिणी के साथ शादी करता हे, द्वारिकामें रह कर अर्थात्‌ 
पश्चिम दिशामें रह कर गृहस्थाश्रमका उपभोग करता है, 
इधर कृष्ण गोकुलमें जा कर गोपियों के साथ जा कर विहार 
करता है, अथोत्‌ अस्तंगत सूये अपनी फोमलर किरणों से 
मानो विछास कर रद्दा है अन्त में अन्धकार तथा प्रकाश 
कौरव पाण्डव के युद्ध में भाग लेकर कृष्ण-सूये भी इन सब का 
संद्वार दोने के बाद अथात्‌ सन्ध्या समय भें जग नामक बढ़े- 
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लिया अभोत्‌ अपने द्वी वुद्ध किरण-कर से विद्ध द्वोकर बेकुण्ठ 
जाता है-रूपान्तर को भाप्त द्वोता है। 

(९) ६ बुद्धइ-कष्ण रूपी सूथे का स्वरूप अवस्थान्तर 
को प्राप्त द्वोते हुवे बुद्ध का स्वरूप धारण करता है, . विष्णु 
अपने नवंवें अवतार में बुद्ध का शरीर धारण करता है । युद्ध 
शब्द का अथ, जात, जाना हुवा वा श्राज्ञ पुरुष द्वोता है, 
भागवत्‌ में लिखा है तदनुसार देत्यों की मति को मोहित करने 
वाले बुद्ध का वेष धारण कर विष्णु उन देव शत्रुओं को 
पाखण्ड मार्ग का उपदेश्व करेगा, यह कथा अस्तंगत सूये का 
वर्णन करनेवाढी है, अस्तकाल के सूयये को प्राणी मात्र देख 
सकते हैं इसी लिये उसे बुद्ध कहते हैं वह बुद्धिमान्‌ है वह 
अपने पहिले सूये की तरह किसी को नहीं मारता एवं शान्त 
है बह दैत्योंकी मति को लुभानेवाला वेश धारण करता है, यह 
बात सूथोस्‍्तकी मोहकता सूचित करता है। देत्य-अंधकरा- 
दिके राक्षस सूयेकी मोहक दशा देख कर अपनी अ्रभुता 
दिखाने को बाहर आते हैं। अर्थात्‌ रातका काछा पड़दा प्र॒थ्वी 
पर उतर पड़ता है। विष्णु वा सूये रूपी बुदूध इस प्रकार 
असस्य मागे पर दैत्यों को के जाता है, अथोत्‌ रात हो जाती 
है क्रिया बन्द हो जाती है, ब्राप्षण छोग धमे क्रिया प्रातःकार 
बन्द रखते हैं, राजा छोग भी प्रजा पालनाथे बन्द रख 
सो जाते हैं। अहस्या--विभावरी की गोद में बुद्ध पलित होता 
है। उसके पिता का नाम गौतम>-आकाश्न अंधकार है। 
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गोतम बुद्धने यज्ञादि धमे के नाम पर होने वाछी क्रियाओं 
का बन्द करने का उपदेश किया था, बुद्ध रूपी सूथे का राज्य 
दोने पर अथोत्‌ रात्रि का समय होने पर यज्ञादि धर्म काये बन्द 
हो जाते हैं। 

6 १० कल्कि --विष्णु का दसवां अवतार करिकि कहा 
जाता है-इस अवतार में विष्णु जगत्‌ का पालन करता दै, 
अथोत्‌ रात्रि के अन्धकार में डूबे हुवे जगत्‌ को विष्णु रूपी 
सूये उदित हो कर फिर प्रकाशित करेगा । उपार्शिखित विष्णु 
के दस अवतारोंको हम पढ़ चुके हैं इन दुश अवतारों का सार 
यही है कि गगन मण्डल में सूथे उदय से अस्त तक नव 
भिन्न भिन्न स्वरूप धारण करता है। वे नव दृश्य, छोक करपता 
तथा दृष्टि से मिन्न भिन्न कार्य करने वाले हैं, हिन्दु आया में 
सूर्य का कितना महात्म्य है यह उक्त प्रकार की कथा वह्लरी से 
तथा गायत्री मंत्र को देखते हुवे मालूम पड़ता है। शायद किसी 
साधारणतया देखने वार वाचककों सब करना कुसुम मादत हो 
किन्तु उनको उनके सच्चे स्वरूप में समझने से हिन्दु आर्येने 
समयानुकूल वेष अपनी धर्म भावनाओं को पहनाकर अपने असली 
धर्मेविचार का किस तरह पालन किया है यह उक्त कथा का 
स्फोटन करनेसे पता लगता है। टिन्दू आर्य एकेश्वर वादी ऐें इस 
एफ्रेश्वर को उन्होंने ब्रह्म हिरण्यग्े आदि नाम दिये हैं। उप्त में 
स्थित शक्तियों का भी गुणकमोनुसार नाम रक्‍्खा हे, विविष 
झठ्दों के अन्दर के अर्थ देखते ६ तो सब की एकाथेता अन्त में 
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दीख पड़ती है । प्रकृति व पुरुष का संबन्ध अभेद्य है। लेकिन 
वे अनेक देव देवी रूप से नाम घारण करें तो एक के अनेक 
देवी देव नहीं दो जाते । हिन्दु आया को वैदिक विचार की 
भावना से पालन करने को प्रेश्वि किया है। इसी लिये उन्होंने 
उक्त प्रकार की कथाओं को विविध शब्दावालियों मे गूंथा हे। 
बेद कालीन देव शज्ु वृत्र अदि बल आदि पोराणिक युग में 
बढि दिरण्याक्ष हिरण्यकाशिपु कालनेमि रावण आदि रूप से 
कहे गये हैं | एवं एक ही अर्थ में कहे गये इन्द्र वरुण सूर्य 
विष्णु आदि वैदिक देव पुराण कथाओं में भिन्न मित्र गिने 
गये हैं । तथापि अवतार वाद अभेद का उत्पादक हो कर वह 
सदा देव दानवों को उन के मूल स्वरूप में एक दी समझने 
से अपनी दृष्टि में अमेद माना जा सकता है। 

अब दम कृष्ण की पात्रता का कोई यूरोपाय पात्र ढूंढेंगे । 
यूरोपीय पुराण कथाओं में एपोलो नामक सूये देव अपनी 
प।न्नता विविध प्रकार से प्रदर्शित करता दे उसी प्रकार दिन्दु 
पुराणों में कृष्ण अपने विविध विछास दिखाता है। एपोलो 
बन्सी बजाने में कुशछ था, एवं कृष्ण को भी संगीत अति 
पिय था । वह मोइन मुरछी बजा कर गोपियों के चित्त चुरा 
हेता था, एपोलो ज्युपिटर का पुत्र था, उसी तरह कृष्ण भी 
दिन्दु आयें के योष्पितर ( तेजस्वी पिता ) वसुदेव ( सूथे ) 
का पृत्र था । वनविहार दोनों का प्रिय था, कृष्णने जिस 
अकार कालिया को नाथा था, उसी तरह एपोछोने भी छोक 
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मात्र को भय देने बारे पाइशथन नामक सपे का वध किया था। 
दोनों द्वी ने गोप जीवन व्यतीत किया था। 

इस प्रकार विष्णु जो कि सूय्ये हे उसके दस अवतारों 
के चारों का इतिद्वास पूरा होता है। जैसे वेद में देव की 
शक्ति को योषा कहा है, पूराणों में मी वेसी कहपना की गई 
है पौराणिक ब्रह्मा विष्णु मदेश दन तीनों की जो जो शक्ति 
उन उनकी पत्नी रूप गिनी गई हैं, ओर इस प्रकार विष्णु की 
पत्नी लक्ष्मी या श्री के नाम को पाती हे। यह रुक्ष्मी विष्णु 
को देव दानवों द्वारा मंथन की हु क्षीरसागर में से प्राप्त हुई 
थी । त्रह्मा वह विष्णु वल्लभा सबेदा विष्णु के हृदय में दी 
वास कर रही है । विष्णु रूपी सूथे की चुति उस के साथ 
हमेशा संलम रहती है। वह पृथ्वी मात्र को पुष्टि तुष्टि 
आदि सुखकारक सामग्री दे कर उनका पाकन पोषण कर 
सकती हे। पृथ्वी का पालन सुथे से होता है, अतएव वह 
सूथे विष्णुरक्षक पाछक देव माना गया हे विष्णु शेषश्ञायी 
भगवान्‌ हे, अथात्‌ वह देव अपनी सह किरणों में शयन 
कर उन के द्वारा सब जगत्‌ को सुरक्षित रखता है, भऔक हयुस 
की पत्नी द्वीरा तथा रोमन ज्युपिटर की स्री जुनो की माफक 
विष्णु की म्ियतमा रक्ष्मी, हीरा वा श्री। भी इध्याद्ध हो ऐसा 
भी विष्णु की अनसूया के पास हुई दशा से माद्म पड़ता 
है। इ्युसपिटर एवं विष्णु को गरुड भय था, इयुस एवं हीरा 
की शादी औक प्रजा में आदशे रूप मानी जाती है उसी 


छ 
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प्रकार विष्णु का बारक कृष्ण रूप से तुलसी के साथ का 
विवाद आज तक हिन्दू आयों में आदर्श विवाह माना जाता 
है, इतना द्वी नहीं बहिक प्रत्येक हिन्दु गृह्द जबिन में विष्णु 
की पालकता पितृ भाव में तथा लक्ष्मी का वेभव मातृत्व में 
प्रतिबिंबित होता है, एसा समझ कर स्त्री मात्र को गृह की 
ओलद्ष्मी रूप माना गया है । एवं स्रियों के नाम के अन्त 
में रुक्ष्मी शब्द संज्ञावायक रूभान का सम्प्रदाय हिन्दु आर्यो 
के नागरिक वंशजे! में आजतक देखा जाता है । 

२० चेंद्र--वेद्‌ काल में जिस को सोम कहते हैं उसी को 
पुराणकाल में चन्द्र कह हैं। इस चन्द्र के पिता अन्रि ( सवे- 
मर्क्ष ) मुनि थे। माता के नाभ अनसूया था, तप करत हुवे वे 
अत्रि ( सतर्षियों भें से एक ) ऋषि की देह अमृतमय बन गई, 
तथा दोनों नेत्रों स अमृद झरध रूदा इस अमृत रूपी गर्भ को 
ब्रक्षा के कथन से दश देदियोने घन्ण किया, लेकिन धारण 
करने में असमथ हुई तब व शीत रश्मि गभ पृथ्वी में जा 
पड़ । इस प्रकार गिरत देख ब्रह्मान उस को एक हजार अश्व- 
वाले देवमय रथ में बेठाया, उस रथ में बंठ कर उसने (ंथ्वी 
की इक्कीस बार प्रदुक्षिण, की, उसका ठेज प्रृथ्वी को प्राप्त हुब।, 
उसके परिणाम में जषाबयां उत्पन्न हुई, फिर दक्ष प्रजापविने 
अपनी सत्ताइस लडलियां व्याह दी। यह लड़कियां सत्ताइंस 
नक्षत्र हैं। इस प्रकार दुष्प्राप्प ऐश्व4 को प्राप्त कर आन्त 
बुद्धि का हो कर चंद्र अविनीत हो गया तथा अन्त में मारा भी 
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गया। उसने अंगिरसों की अवद्देछना कर के बृहस्पति की तारा 
नामक यशस्वी ख्री का अपहरण किया, तथा अनेक बार नम्नता 
पूवेक याचना करने पर भी तारा को वापस नहीं दिया; आशिर 
रुद्र ने युद्ध कर तारा बृहस्पति के स्वाधीन कर दी। चन्द्र 
मुखी तारा को बृहस्पतिने गर्भवती देख कर यह कहा कि तु गमे 
को क्यों नहीं झोडती, तब ताराने बुध नामक चन्द्र के पुत्र को 
जन्म दिया। इस बुध से इडा ( पृथ्वी ) जो मेत्रा वरुणी अथौत्‌ 
मित्र तथा वरुण की पुत्री कहछाती है, उसने पुरुरवा नामक 
पुत्र को उत्पन्न किया, यही पुरुरषा उतशों का जियतम था, और 
उसे इस से छ पुत्र उत्पन्न हुओं थ। यडुत्कार से तारा को अहृण 
करने से वह शापित हो क्षय रोग के आर्धीन हुवा, तब उसने 
अत्रि के आधीन हो कर अपने रोग का 'नेवारण करवाया, उस 
दिन से वह कान्तियुक्त द्वो गय। । ओषधि पति नी चन्द्र का 
नाम है। सोमवल्ली ते। उस की अत्यन्त प्रिया है। चन्द्र का 
कृटिवस्त्र छाल अंगवर्न नीला व कुछ पीछा, उस के मुख पर 
अधेचन्द्राभार जो भास दीख पडता है वह चांदी की नन्‍्याई 
श्वेत है, इसके रथ को एक हरण जुता हुवा हैं एवं उस की 
छाऊ ध्वज पर शशक है । ग्रीस देश का डायोनासस चन्द्र 
देव की प्रतिकृति है। ये दोनों देव वनस्पति मात्र के पति माने 
जाते हैं । ग्रीक तथा रोमन आये डायोनीससको बेकूस के नाम 
से पदिचानते हैं। बेकस अथोत्‌ उदूघोष पू्बेक पूजा जाने वाक्ा 
द्वेव। बेद कार में सोम की स्तुति उत्साह पूबवंक की जाती थी, 
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क्‍यों कि सोम पान बल प्रद माना जाता था, इससे मालूम 
दोता है कि ग्रीक रोमन तथा हिन्दू आर्योंकी सोम के लिये 
एक प्रकारकी भावना भी, किन्तु ग्रीक तथा रोमन आयर्येने 
मूल भावना का पालन किया एवं बेकस के नामसे उसकी 
भावना की पूजा कर नाम बढाया है। हिन्दू आये गरम 
प्रदेशमें आबसे इस लिये उन्होंने सोम पान छोड दिया, 
परिणाम में सोमवहलरी आदि के अधिष्ठाता देव सोम-चन्द्र 
की उपासना शुरु करदी, अ्रीक व रोमन प्रजाने चन्द्र ज्योत्खा 
को देवीरूप कहपना कर डायना वा आर्टेमिस नाम देकर 
देव सृष्टि में स्थान दे दिया। भारतीय पुराणें। भ॑ चंद्रम। 
नरजाति है युरोपमें उसकी कढुपना नारीजाति है। हिन्दू 
आरयोन पुराण काम चेद्र को मृगलांछन आदि नाम दिये हैं । 
वहां डायनाको मृगयानुरागेणी बताकर मुगादि पशुओं को 
प्रिय मानने वाली माना है । दोनों कथाओंके अंदर के साधारण 
तत्वको तछाश करने से मादम द्वोता है कि ग्रीक तथा हिन्दू 
आयोॉकी चन्द्र संबंधी भावन। आदि कालम एक समय एक दी 
प्रकारकी रही होगी। रोमन प्रजाकी आर्टोमिस (चन्द्रकी अधिष्ठात्री 
देवी ) हिन्दू पुराणोमें चन्द्रढेखा वा शांशिकला रूपसे दृष्टिगोचर 
दोती है। आर्टे।भेस जिसका संबन्ध अर्थपेन्दु के साथ दिखाया जाता 
है उसको दहिन्दुओंको चन्द्रलुखाकी ग्रीक प्रतिक्रृति रूप गिनें तो 
कुछभी अनुचित नहीं एवंच ग्रीक आर्टमिस व रोमन डायना ये 
दोनों चन्द्रकी प्रतिकृति हिन्दु पुराणाम हो ऐसा नहीं कद्द सकते। 
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( २६ ) उषा--अभ्रभात की अधिष्ठान्नी देवी उषा है, 
बेंदमं इसका उबेशी रूपसे वर्णन मिलता है, उवेशी को 
व्युत्पाति उरु-विजश्ञाक अप्>-व्याप्त दोना इसके सिवाय उषाकों 
बेंदमें ऊगाये हुवे विशेषण तथा तदुद्देश्यक्क वाक्य भी उवंशी 
शब्द के अथे को स्पष्ट करते हैं, (उर्विया विभाति ) ( वरीयसी ) 
वगैरह उषाविषयक शब्द उवेशी व उपषाकी एकता बताने के 
सबन्धमें पर्याप्त हैं, उषा जिस प्रकार सूये की वल्‍लभा थी तमैव 
पुररवा की प्रियतमा भी है, यह पुरुरवा सूथे ही दे, उसीका 
नाम वसिष्ठ भी है। देवसूष्टि में जब उवेशी थी तब मित्र व 
वरुणसे उत्पन्न हुवे पुत्र भे, अवतार वाद की अभेद दृष्टि 
मित्र वरुण वसिष्ठ ओर पुरुखा को सूभरे मानकर उषा वा 
उवैशी को उसकी वहलभा माने ता कुछ हानि नहिं। मानव 
म्रष्टि में पुरुषा की उवेशी प्रियतमा थी, इसी लिए दम उसे 
प्रेमलीकाकी कथाका सूये उषा के संबन्ध दशक रूपक मान 
सकते हैं। भागवत में पुरुखा को मूर्तिमान कामदेव व उबशी 
को स्त्री रत्न कहा ढे, तब कामदेव रतज्षिकी कथाकों सूये व उसकी 
योषा उषाकी प्रतिकृति मान सकते हैं । सूये-विष्णुने कृष्णकऋा 
अवतार धारण किया। जिस प्रकार हिरण्यगर्भ में इग़ज की 
उत्पत्ति पहिले बतछाई उसी तरह पौराणिक काल में हिरण्य- 
गभे रूप श्रीकृष्ण उनको कान्ति रूपिणी कान्‍्ता रुक्मिणी से 
कामदेव का अवतार प्रद्युम्न पत्र पेदा हुवा था | इराज कामदेव 
प्रयुम्न ये तीनों शब्द एकाथे वाचक हैं। कृष्णके पूत्र अ्रद्युम्न 
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को बाल्यावस्था में शंबरासुर ने ले जा कर समुद्र डाक दिया 
आ, किन्तु भाग्यवश शंबर की दासी मायावती के हाथ वह 
जा लगा, वहां से वह रुक्मिणी को प्राप्त हवा यह कथा भी 
एक रूपक है, जो इस प्रकार स्पष्ट होती है | कृष्ण सूर्य है 
एवं प्रयुम्न भी सूये है । इसको बाल्य काल में शंबर मेघ उठा 
कर समुद्र अथोत्‌ आकाश में डुबो देता है, लेकिन शंबर क॑ 
दासी मायावती, अथोंत्‌ मेघ के प्रभाव से अपने गारव को खोर 
हुईं ब्योतना उसकी रक्षा कर अपनी विद्या उसे सिखाती है. 
अथोत्‌ वह कृष्ण पुत्र योतता की सहायता प्राप्त करता दे 
अन्तमें प्रदम्न रूपी सूये अपनी कान्ति रूपिणी कान्तासे अबर- 
मेघका विदारण करता है, मायावती रति, तथा प्रद्यम्न कामदव 
के अवतार थे ये दोनों उषा व सूये की प्रतिकृति मात्र हैं, 
ऐसा कहा जा सकता है। प्रद्म्न फिर रुक्म-तेजस्वी की पृत्री 
रुक्‍्मवती-प्रभाव वाढी से झादी हुईं, उस से उसको अनिरुद्ध 
--अप्रतिहत गति वाला पृत्र उत्तन्न हुवा, एवं अनिरुद्ध सूर्य रूप 
है, उसने वेद कालीन बल व पुराणकालीन बालिके पुत्र बाण की 
कन्या उथा से पिता की इच्छा विरुद्ध शादी की थी, इस प्रकार 
बेदकाऊीन सूये तथा उषा की कथा पौराणिक कार में नवीन 
स्वरूपमें दीख पडती हे | बाणबलिका अर्थात्‌ बेदुकालीन बल 
अन्धकार हा पुत्र था, व उषा उसकी पुत्री होती दे यद्द कथा 
राजिके अन्धकार के बाद प्रभात का रूपक है। उषा के पीछे 
पड़ा हुवा अनिरुद्ध उर्दायमान सूये अपनाने के प्रयत्न में बाण 
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रूपी अन्धकार को नष्ट कर उषा के साभ झादी करे इस में कुछ 
आश्वये नहीं। पौराणिक समय की उषा दरण आदि कथाये खास 
कर खियों के छिये प्रिय हो गई हैं | बाणासुर की पूत्री उषा वा 
ओखा बहुत सुन्दर थी, उसने स्वप्त में अनिरुद्ध का जिस दिनसे 
दर्शन किया उसी दिनसे वह मुग्घ हो गई थी, स्वप्नान्त में 
जब उसने अपने हृदयरमणका नहीं देखा तब उस की सखी 
चित्रकेखान एक पट्ट पर अनेक देवताओं के चित्र खींच कर 
बताये, उ-ने अपने प्रियतम को उस पढ्ड के चित्रों में से 
पहिचान लिया, तब चित्रलेखा द्वारिका से कृष्ण के पौत्र प्रयुन्न 
को उठा लाई, एवं शोणितपुर में छ। कर उषा के पास उपस्थित 
किया, इस रूपक का यह अर्थ है कि द्वारिका अथोत्‌ पश्चिम 
दिशा भें जाने वाला सये उषा के पिता का नगर शोणशितपुद < 
लाऊ प्रदेश वाले गगनपुर में चित्रलेखा अर्थात्‌ नाना प्रकार 
के रंग बिरंगे ठाठ के साथ उषा के पास आता है, तब उषा 
मनुष्य की दृष्टि न पहुंच सके ऐसे अन्तःपुर में उस के साभ 
विहार करने छूगता है, इस बात को जान कर बाण सेना सहित 
प्रयज्ञ के मारने को आता है। प्रचुन्न रूपी सूयेने अपनी किरणों 
द्वारा उसकी सेना का संद्वार कर डाछा। अन्त में बाण को शंकर 
की शरण लेनी पड़ी, अनिरुद्ध व उषा अन्तर्म लम अम्थिसे संयुक्त 
हुवे, अथोत्‌ उषा सूये में समा गई, एवं सवेत्र आनन्द दो गया । 

२२ यप्र-यह सूये का पृत्र था उसकी बद्धिन जो उसकी 
प्रियतमा थी का नाम यमी थ|। वैदिक कल्पना के अनुसार 
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वह यम वरुण के साथ स्वगे में रहनेवाला तेजस्वी देव था। पांछे 
जब कश्यप प्रजापतिने राष्ट्‌ विभाग की कल्पना की तब वायु 
पुराण के अनुसार यम को पितृ छोक का अधिष्ठाता बनाया। 
पौराणिक दृष्टि से यम सूये की संज्ञा से उत्पन्न हुवा पुत्र था 
ढेकिन उसकी विमाता प्रथ्वी मय संज्ञा जो वस्तुतः छाया थी 
उसने उसे सापत्न भाव से दुःख देना शुरु किया, अन्त में यमने 
उस वेश धारण की हुई संज्ञा को छत मार कर उसका तिरस्कार 
भी किया था, क्रुद्ध संज्ञाने तेरा यह पेर गिर जावेगा शाप दिया 
था, शाप से दु्ंखत यमने यह बात अपने पिता सूथ से कह्दी 
तब उसने कह्दा तुझ सत्यवादी घर्मात्मा पर क्रोध करने # कोई 
म।वी बड़ा कारण है । तब यमने धमे से सूये को सन्तुष्ट किया, 
इस लिए धमेराज के नाम से कदछाने रूगा। वह पितरोंका 
अधिपति एवं छोकपाऊक भी बन गया । यह यम न्याय का 
देवता होने से पमेराज एवं श्राद्ध का देव होने से पितृपति 
कद छाने लंगे। यमपुरी इसकी नगरी का नाम है । देह छोड़नेके 
पश्चात्‌ सब जीव अपने अच्छे बुरे कर्मों के फू भोगने के 
लिये वहां जाते हैं। शिव पुराण के कथनानुसार दयाद्ध हृदय 
के जीव उत्तर दिशा में हो कर तथा पाप कमे करने वाले जीव 
दक्षिण दिशा में दो कर यमपुरी को जाते हैं | वहां यम के दूत 
उनको यम के सामने खड़ा करते हैं। पुण्यात्माओं के तरफ 
मित्रता से व दुरात्माओं की तरफ कठोरता से वद्द देखता दे। 
हिनदु पुराणकारोंने इस प्रकार यम के सौम्य व उम्र स्वरूप 
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कस्पित किये हैं। अतएव उसकी दाढ़ी मयंकर व ओधए्ठ 
हमेशा फड़कते रहते हैं, उस के अठारह द्वाथ काजल की 
राशि की न्याई दुख पड़ते हैं। वह बड़े मैंसे पर बैठता है। 
यम छाल फूलों की माला घारण करता है। समुद्र के समान 
गजेना करने वाले उस के आसपास इंजन भेसे श्याम वण्ण के 
काल तथा मृत्यु खड़े हुवे दीख पड़ते हैं। उस के अधिकृत 
अन्धकारमय प्रदेश का नरक नाम है | उस के सात विभाग हैं, 
उस नरक पति के दो कुत्त हैं एक कबुर त्रिशिर दूसरा शयाम है। 
इस के नोकर का नाम कर्मल है एवंच हिन्दुओं के पुराणों में 
वर्णेन किया गया यम वेंदिक काल का सूये ही है सूये जब 
अपनी सब बवृत्तियों का (किरणोंको) निम्नह कर लेता है, अथोत्‌ 
सायकलीन सूये जब किरण रहित दीख पड़ता है, तब वह 
संयमी गिना जा कर “यम ' कहलाता है | ठक मध्यान्ह काल 
म+ किसी वस्तु की ( प्रति छाया ) परछांही नहीं पड़ सकती। 
इसी दृश्य को पुराणकारोनें यमने छाया को लात मारी थी इस 
कथानक के रूपमें वर्णन कर, उसके पश्चात्‌ के दृश्य को 
पेर रद्दित सूये के स्वरूप को यम को दिये हुवे शाप की बात 
के समन में कह्दा हो ऐसा मालछम होता है। हिन्दु पुराण के 
इस यमराज की ग्रीक तथा छेटिन प्रजाओं में देडन व प्डटो के 
नाम से वर्णन मिलता दे । जिस प्रकार यम देव सृष्टि के माता 
पिता अदिति व कश्यप का पुत्र होने से अथोत्‌ वेदिक द्योष 
९ तेजस्वी देव ) का भाई है, उसी प्रकार हेडज़ भी ग्रीक 
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पुराण कथा के अनुसार क्रानस व द्वीया का पुत्र उसी प्रकार 
इयुस ( तेजस्वी देव ज्युपिटर ) का भाई है। हिन्दु पुराणों 
के अनुसार समथ त्रह्माने रात्रि व दिन की सन्धि में अथोत्‌ 
प्रदोष कःल में पितरों को बनाया है, व उसका अधिपति यम 
रूपी अस्त होने वाले सूये की स्थापना की है, उसी प्रकार 
आंकादि आये प्रजान देड्ज को श्राद्ध देव यम रूप बनाकर 
पितरों का अधिपति बनाया था। क्रोनस यह क्रतु और वही यज्ञ 
हो तो यज्ञ कः पुत्र यदु नाम यामदेव उस को ग्रीस देशीय 
हेड्ज के साथ नाम दृष्टि से संकलन करने में कोई द्वानि नहीं हैं। 
एवंच ग्रीस देशीय हेड्न को भारतीय यम की तरह देव समझ 
कर राष्ट्‌ विभाग की कल्पना जब हुई तब पाताल का दृक्षिण 
दिशा का अंधकारमय प्रदेशों का राज्य स्वाधीन कर दिया गया। व 
उस को बलिदान भी दिया जाता था। यूरोप देशीय आयों में 
हिन्दुओं की न्याई श्राद्ध कर पितरों को तृप्ति करने की धमे 
क्रिया का प्रच॑र था । ऐसा तद्देशीय पुराणकथाओं के वांचने 
से विदित होता है। द्विन्दु कल्पना के अनुसार पितृ छोक के 
दो विभाग अच्छे व बुरे मान कर बुरे केवछ नरक भें जिस 
प्रकार वेतरणी नदी मानी गई है व स्ृत मनुष्यों के छिंग- 
देहों को जिस प्रकार उसकी उतरना पड़ता है उसी प्रकार 
ग्रीस देशकी कथा के अनुसार हेइजु के प्रदेश में स्टौॉक्स नामकी 
नदी को केरान नामक मह्ादद जिस जिस मनुष्य की उत्तर क्रियायें 
यथाथ होती हैं उन उन मनुष्यों के प्रेतों को नाव में बेठा कर 
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उतार देता है, यभाथे उत्तर क्रिया न होने एर तो मनुष्य के 
प्रेत की अवगति द्वोती है यह भावना औक आदि इिन्दुओं में 
एकहीं प्रकार की देखी जाती है। एवंच यह तत्व सब आये 
कुलों में एक जातीयता स्थापन करने के लिये पयाप्त है। हिन्दु 
आयें में मरणाधीन मनुष्य के मुख में सुवण आदि डा़ने का 
संप्रदाय है वेसा सम्प्रदाय ग्रीक आई आयें में भी था, जिस 
९ शुख भें तरमार रकखा हुआ हे।तता था उसको पोराकृति 
बाला बह केरोन शोकतरंगिेणी से तरा कर पार उतार देता था । 
इस पर-से ऐसा अनुमान करें कि हिन्दु आयें में मरे के मुंह 
में रखा जानेवाछा सोना यह ग्रकि आर्थों द्वारा माना हुआ 
तरमाल है तो भी कुछ हानि नहीं । यमका कुत्त। कबुर जैसे तीन 

सिर का है, उसी प्रकार हेडज के प्रदेश की चोक़ी करने वाढे 
सर्बेरस ( शवेरःअन्धकार ) नाम के कुत्ते के भी तोन सिर माने 
गये दें । सायकालछीन चित्र विचित्रता के साथ मिश्रित हुवे 
अन्धकार की यद्द कथा रूपक हैं। ते, इसमे कोई जवीनता नदीं 
हैं । अब इस विषय के साथ संकढित कितन ही यूरापय 
तथ। हिन्दु आये सबन्धी तत्वो का परीक्षण कर बन की केंथा 
को समाप्त करेंगे। 

(अ) अफाएि आये भ ढिन्दु आजे। की तरह मुद्ं। को 
जछाने का राज था, एस टू'जब के 'चिग्रद्न क। वाचने पर यह 
स्ष्टतया ।वदित द्वोता हैं । औ्क आग मर के पश्धात्‌ हिन्दुओं 
दी न्‍्याई बारद्द दिन तक उत्तर क्रियाये करते इतनाही नहीं 
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किन्तु चिता को धोने का रवाज भी दोनों आये कुछों में 
साधारण तत्वरूप से था। द्विन्दू प्रथम दूधसे फिर जल से 
चिता को थोते हैं । व ग्रीक आँये मदिरा से चिता की अमि को 
प्रशान्त करते थे। दृड्डियों को चुन कर हिन्दू जिस प्रकार किसी 
पवित्र नदी में पघरा देते हैं, उसी प्रकार औक भी मृत की 
हड्डियों को एकन्न कर एक पात्र में रख उस को पृथ्वी में 
गाड देते हैं । 

२३ वायु--वेदिक दृष्टि से वायुकी कथा पहिले ऊपर कह्द 
चुके हैं, अब पोराणिक दृष्टे से इस तेजस्वी देव के चरित तथा 
कक्षण। का वर्णन करेंगे । जिस प्रकार एक देव के अनेक नाम 
होंते हैं, तो प्रत्येक नाम से उस की भिन्न भिन्न स्वतन्त्र कल्पना की 
गई है। वायु वायव्य दिशा का स्वामी है, एवंच आठ दिशाओं 
के आठ वायु मान कर उसके आठ स्वरूप माने जा सकते हैं । 
ब्रह्मारूपसे वायु का रूप लेकर आकाझमें फिरते फिरते जो 
पृथ्वी जल में डूबी हुई थी उसको इश्वरने स्वयं वरादह्द की 
आकृति धारण कर बाहर निक्राछा था । वायु की सद्दायतासे द्वी 
सूथे अपने सब काम कर सकता है, उसको समर्थ सहकारी देव 
भानें तो किसी प्रकारकी दाने नहीं। विप्णु-सूर्ये> के अवतार 
राम कृष्ण संबन्धी कथाओं भे वायुक्े अवतार पुत्र रूप 
इनुमान तथा भीम नामक व्यक्ति क। उक्त नायकों को उनके 
काये सिद्ध करवाने में सद्दायक हुवे थे। यद्दध कथा भी उक्त 
बैदेक वायुकी पात्रता को स्पष्ट करने वाढी दे। पोराणिक 
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काल में जब कश्यपने राष्ट्‌ विभाग की कल्पना की थी तब 
वैदिक वायु को “ शरीर रद्दित मृत शब्द आकाश व बल का 
अधिपति ” भी बना दिया था। वायु दिति पूत्र है, तब 
दिति-खण्डित के अथे में वायुका भी यही अथे होतो कुछ 
आश्चये नहीं, इन्द्रने दितिके गर्भ के उनचास टुकड़े कर 
डाले थे, वे सब मरुत्‌ के नामसे विख्यात हैं, पुराणोंमें मरुत 
के ४२ प्रकार बताये हैं, इन उनचास दिति पृत्रोंकों सात 
सात के गण भें विभक्त कर वायु के सात रूंधों में विभाजित 
करा दिया है। कश्यप का पुत्र होने से वायु इन्द्र का छोटा 
भाई माना गया है, एवं देव पुत्र दोने के सबब पूज्य भी 
माना गया हे, वह ज्क्षा का शिष्य है, एबं शिव पुराण के 
अनुसार उस के अधिकार में ४९ वाय हैं, वेदिक वाय जो 
कि जगत्‌ का प्राण रूप था बद्यपि पोशाणिक काल में अपने 
मूल गौरव को रक्षित्र किये हुवे है, तो भी जब पुराण कार ५ 
इन्द्र को देव सष्टि मे देवाधिदव बना दिया तब वेदिक वायु 
भी उसके साथ गौण पढदको प्राप्त हुवा । वायु को इन्द्र अग्मि 
एवं सूर्य की न्‍्याई जारकर्भ करने वाछा माना है। कुशनाभ 
राजा की सो कन्याओं को देख कर व।यु आतुर बन गया था, 
व उनके साथ एकान्त भें मिलऊनेका बहुत म्रयत्व किया, 
किन्तु कन्याओंने उसकी थाचना नहीं स््रीकरी तब हताश् 
दो कर ब्मा के पोन्न की पृत्रियें को वायु रोग कर दिया, 
फिर उत्ष रोग को हटाकर कुब्जा नामक एक पूरी में उनको 
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बन्द कर दिया था, वेदिक वायु अथोत्‌ मरुत्‌ की शक्ति 
ऐसी है कि उससे तमाम सृष्ट पदाथे कांपते रहते हें, वह 
मरुत बलवान्‌ दृढ मूल, पराक्रमी आश्रयेमय एवं अजेय है 
यह पात्रता पुराण कालमें मी रही छे यह उसके अवताररूप 
हनुमान से सिद्ध होता है। पूवे जन्मकी पुशझ्लिकस्थला नामक 
अप्सरा जब झापित हो कर अंजना नाम से पृथ्वी पर अवतीर्ण 
हुईं, तब वायु एक दिन उसको गिरीशंग पर बैठी हुई देखकर 
मोहित हो गया तब व्यक्त रूप धारण कर विवाह करने की 
अपनी इच्छा प्रकट की । पहिले तो उसने ऐसा न करने को 
समझाया लेकिन अन्तमें उसकी याचना स्वीकृत कर उसके पेट 
से एक समथे पुत्र हनुमान का जन्म हुवा, एवं मरुत का पुत्र 
मारुति के नाम से प्रसिद्ध हुवा, उसने राम रूपी सूये को 
सीता रूपिणी झति प्राप्त करने के लिये जो सहायता दी ब 
उसके नाम के गुणों के अनुरूप ही था | फिर जब कृष्णावतार 
हुवा, तब इस वायु देवसे पाण्डु की सत्री कुन्ति के पेटसे भीम 
रूप से अवतार के कर अपने मूल गुणे| को पांडव कोरव के युद्ध 
में प्रत्यक्ष करो दिय। था। भीमने जो जो पराक्रम किये 
हैं उन सबका यदि पृथक करण करेंगे तो पवन पृथ्वि पर जो 
जो कार्य कर सकता है उन सब कार्यों की रूपक अन्थियां किस 
प्रकार रबी गई हैं उसका अपने को रूम्पूण रूयाल आये बिना न 
रहेगा। अब हम यूरोपीय उप देवता वीन्डज के (वायु) छक्षणों 
की परीक्षा करें, यद्द वीन्ड्न वायु चर दिद्याओंमे चार प्रकार का 
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है. उत्तर के पवन का नाम बोरीआस वा एक्विकों है, पतश्चिप 
के पवन का नाम झेफिरस ( समीर ) फेवोनियस है, दक्षिण 
के पवन का नाम नोट्स वा ऑस्टर है, और पूर्व का 
* यरत्त ” कहते हैं। भारतीय कवियोंने समीर रूप स 
अनुभव में आते हुवे वायुकी जिस पकार धीर व मृदु माना 
है, उसी प्रकार झेफीरतऱो ओकादि आयेंने सभ्यता की 
मूर्तरूप गिना हो । भारतीय पुराणों में जो वाय प्रेमचर्या युक्त 
होकर धृष्ट बनता दीख पड़ता है उसकी प्रतिकृृति रूप यूरोपीय 
घुतग कथाओंमें बेरीआस है। वायुरेव जिस प्रकार अपनी 
प्रेमतृषा को तृप्त नहीं कर सका, उसी प्रकार बोरीआस भी अपने 
आशय को फीभूत न कं सका। अन्त वायुने जिप्त पुंजि- 
कुध्थछा नामकी अप्सराकी अवतार रूप मान्य अंजना के आगे 
प्रत्यक्ष हो कर उससे हनुमान नामका पुत्र उस्न्न किया था, 
उसी प्रकार बोरिआसके भी ओरियियाकी विहारार्थ छुभाने के 
सब प्रयल निष्कछ होने पर अपना सच्चा स्वरूप प्रकट कर 
उसके पेट से झेटीस तथा केले नामक वारूक उत्पन्न किये थे । 
पश्चात्‌ इनुमान्‌ और भीम अनुकरम से जिप्त प्रकार राबण और 
कोरवें। के युद्ध में राम व पाण्डव के पक्षम रह कर युद्ध में बहुत 
सहायक हा गए थ, उसी प्रकार बोशअ स के वीर बालकोंने भी 
आर्गेनट से जो चढाई कीथी उसमें अच्छी सहायता की थी । 

(२४) अखिनो-वेदकालऊ अ्विनों वा नासत्यी को उत्तर 
कार्ल'न पुराण कथाओंमे अश्वरूप को प्र,प्त हुवे सृ4 के पुत्र कहा 


भी 
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गया है । अश्विनी नामक अप्सरासे उत्तन्न दोनों अश्रिदी कुमार 
कहलाते हैं, इस प्रकार वे अश्वात्मम होकर अश्वद्विद्या में प्रवीण 
हों इसमें कुछ आश्रय नहीं। इस तरद्द के इन वैदिक नासत्योको 
महाभारत भे॑ माद्री के पेट से उत्पन्न पाण्ड राजा के पुत्र नकुछ 
व सहदेव नामसे वर्णन किया है, इतनाही नहीं किन्तु पेदिक रक्षण 
भी उनमे घटित किये गये हें । बन्धुद्बय नासत्ये ने जिस प्रकार 
वेद कार्ीन कल्पना के अनुसार वृन्नके मारनेमे इन्द्रको सहायता 
दी थी, उसी प्रकार कोरवों को नष्ट करने में नकुर तथा 
सहदेव ने भी अपने भा इन्द्रादि के पुत्र अजुन आदि पाण्डवों 
को सहायता दी थी, एवं ये अश्विनी कुमार वेद्यक विद्या के 
पिता थे, तथा उन्हेंने च्यवन नमक ऋषि को कफिरसे नवीन 
अंखि देकर यवनः श्री की पुन; प्राप्ति कराई थी । औस देशीय, 
केस्टर व पोछकस का युग्म इन अश्विनीकुमार। कः प्रतिकृति रूप 
ही हं। आर यह अओऔस देव अपने परोपकार करने वाछे 
अश्विनीकुमार की न्या३ अति प्राचीन देव सृष्टिम इयुस वा 
दोष ( तेजस्वी ) सूथे के पत्र थे, एवं द्विन्दु आयें के देव 
वैद्योकी तरद मनुष्य मात्र के. सहायक, नोका विद्या में अवीण, 
अश्व विद्या के जानकार व सव॑ चढाइयों भे॑ साथ ही रहने 
वाले थे । 

२८ प्रकीण--अब हमारी यूरोप तथा दिंदुष्यान के 
मुख्य मुख्य देवताओं से संबन्ध रखने वाली तुलनात्मक. 
सभरीक्षा समाप्त द्ोती दे । तो भी इतनी बात तो द्वव्न यहां: 
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अवश्य कद्ट देंगे कि यद्द समीक्षा कोई सम्पूर्ण नहीं है । 
उपरोक्त देव देवियों के सिवाय दूसरी अनेक दिव्य व्यक्तियां 
हमारी तथा यूरोपीय पुराण कथाओं में इस प्रकार की हैं कि 
उन की तुलनात्मक समीक्षा करने स हमारा उद्देश अधिक 
सफल हो सकता है । उदादरणार्थ आस देशीय फ्युरीझ 
वह अपनी चण्डि वा रोद्र शक्तियां हैं, श्रीक सेन्टार वे अपने 
किन्नर; निम्फूस वे अपनी अप्ससरायें हें। हिन्दु आयें के 
मन्तव्यानुसार ग्रीस की रोद् शक्ति चोराहे स्मशान आदि में 
रहने वालो निशा आदि में अमण करने वाली भी हैं। हम्गेर 
यम के राज्य में जिस प्रकार चित्रगुप्त मनुष्य मात्र के पुण्य 
पाप का निरीक्षक है, तथैव ग्रीस देशीय कथा के अनुसार 
मिनेस प्छुटो के राज्य में न्‍्यायासन पर बेठ कर प्रत्यक जीव 
के कर्मा की चोकसी करता हे। भारतीय पुराणों में जिस प्रकार 
मरणाधीन हुवे मनुष्यें| का कम दृष्टि से वगे कर दिंये हैं, तथा 
उन के लिय यमालय में भिन्न भिन्न स्थान नियत किये हैं। उसी 
प्रकार ओस देशीय आये की कहपनाने भी उनसे वैसा ही करवाया 
है। भूतकालीन बातों के भूल जाने का सिद्धान्त ग्रीस तथा 
हिन्दुस्थान के आयें में साधारण तत्त्वरूप द्वो गया है। 
तात्विक दृष्टि से तुलना करने पर ग्रीक तथा हिन्दु आयों की 
एकता सिद्ध की जा सकती है। प्थ्वीं अप्‌ तेज वायु ओर 
आकाश रूपी पंच महाभूत से सृष्टि मात्र सरजी जाती है। यद 
सिद्धान्त उभय आय कुछों से मान्य है एवंच इस प्रक्गार के 
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अनेक तत्व तथा पुराणकथाओं से उत्पन्न हुईं छोक वाताओं 
की यभाथे परोक्षा करेंगे तो अपना तथा अ्रीकादि आये का 
सपिण्डत्व अवश्य सिद्ध द्वोगा । 

उपसंहार:--अब हम यह संक्षिप्त ढेख समाप्त करेंगे, 
उक्त समालोचना अपने को यह बतलाती है कि आये प्रजा 
आदि काल में एक दी स्थान की रहन वाढी, एक ही धमका 
अवलंबन करने वाली तथा एक दी प्रकार के देवी देवताओं 
क। पूजन वाकी थी। उत्तर काढीन स्थर भेद को ले कर 
भावना भेद हो गया, अन्तमें विचार वछरी विविध प्रकार से 
विकासित दोती गईं । छोक बुद्धि उत्तरोत्तर विकासको प्राप्त 
होने छगी, ज्ञान मयौदा विस्तृत होती गई, नये नये अनुभव 
होने लगे, एक के बाद दूसरी विद्यार्य जन्म पा कर समुन्नत 
होने छगीं, नवीन भू प्रदेश देखे जाने छगे इन सब बातों 
के परिणाम में आदि भावनाओं के स्वरूप विविध प्रकार से 
घटित होने छंगे, एबं एक आये कर में से अनेक आयवैकुछ 
एक दूसरे से स्वतंत्र समाज रूपी स्थायी रूप पकड़े कर बेठ 
गये, लेकिन इन सब स्वतंत्र कुझों का व्यवहार-संबेध एकदम 
बन्द नहीं हुवा। 

कलियुग आरंभ होने के बाद भी ये सब आये आपस में 
विचार विनिमय तो करते ही रद्दे, एक देश की विद्या दूसरे देश 
# जा सकती थी, परन्तु आखिर यद्द संबन्ध भी टूट गया, परि- 
णाम में इतिहास भी यह कद्द रहा हे कि उक्त एक मांबाप के बेटे 
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मानो एक दूसरे से बिलकुल अपरिचित हों ऐसो दशा की प्रभुता 
व्याप्त हो गई। 

इस स्थलपर इतना और भी कह देना चाहिये कि हिन्दु- 
आयें की पुराण कथाओं को केवर कह्पना के कुसुम एवं 
अशज्ञास्नीय बतलकाने का प्रयास यूरोपीय पंडितों की ओर से 
बहुत कुछ हुवा है। परंतु हिन्दुओं की पुराण कथाओं के 
गर्भ में स्थित रहस्य इतना गंभीर दे कि जब तक उसका प्रथ- 
करण यथाथे रीतिसे न करने में आबे तब तक उन कथाओं 
का गोख कोई भी समझ नहीं सकता । स्वयं हमारे अभ्यास 
तथा अनुभव के परिणाम से हम यह क॒द्द सकते हैं कि दिन्दु 
पुराणकरोने पुराण कथा के विर्चन करने में अद्भुत बुद्धि- 
बल का प्रयोग किया है, और ऐसी कथाओं का विस्तार करने 
में स्थान स्थान पर शास्त्रोयता का भी पालन किया है, व्यस्त 
पड़ी हुई आदि भावनाओं की उन को व्यवस्थित करने में द्विन्दु 
आरयों को जितना मान मिलना चाहिये उस से न्यून हीं मान 
यूरोपीय आये के हिस्से में आ सकता हे। हिन्दु आययोने 
अखिल लोक समाज की व्यवस्था कर बहुज्ञानी, अल्पज्ञानी, 
एवं अज्ञानी, ऐसे दुनिया के तीन वर्ग बना कर तत्मकार की 
ज्ञान दीक्षा देंने की व्यवस्था की दे । बहुज्ञानी के लिये वेद 
उपनिषद्‌ आदि सूक्ष्म ज्ञान से भरे हुवे शासत्र ठहराये। 


अल्पज्ञानी के लिये वेदान्त विषय में आहूंकारिक 
भाषा मे पुराण रचे, एवं अज्ञानियों के निमित्त पुराण 


११८ उपसहार 


कथाओं को केवल कथा वातों रूप घमंशास्र के समान बना 
दिया, वस्तुतः लोक बुद्धि ग्राद्य माषा में वर्णित वेदान्त गति 
भावना हो प्राण कथायें हैं, इस प्रकार हिन्दुओं के पुराण 
कथा की व्याख्या अगर हम करेंगे तो बहुतसा दोष न आंबगा, 
वेदोक्त एकेश्वर वाद को चतुर दिन्दु पण्डितों ने शास्नीय शेढी 
से अनकेश्वरवाद में किस प्रकार परिणत कर दिया इसकी 
प्रतीति पुराण कथाओं। के गर्भ में छिपा हुवा रहस्य विवेचक 
बुद्धिसि देखने पर मालूम दो जाता हैं। ज्योतिःशाक्ष विषयक 
बातों को जो पुराणों में स्थान दिया गया हे वह केवल बुद्धे 
पूर्वक ही है ऐसा हमें प्रतीत होता है । पाठक भी चैये से 
विचार कर देखेंगे तो उनको भी उसका गोरव ज्ञात हो जावेगा, 
तात्पय यह है कि हिन्दु आये ने वदान्तगत हिरण्यगर्भ की 
भावना को अनेक शठ्द के परिवेश पहना कर पुराण 
कथाओं में पिरो दिया है । सूये यही समुण हिरण्यगर्भ वा 
ब्रह्म है । अर्थात्‌ हिन्दु पुराण अथे हीन नहीं है, सुतराम्‌ 
सामान्य लेक नुद्धि के लिये एक मात्र ज्ञान के आगार रूप हैं, 
इतना थोंडे में कह कर अब हम समाप्त करते हैं । 


<श*है + समाप्त 
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हिन्दी पुस्तकें, ११९ 
आी सयाजी साहित्यमाला 


हिन्दी पुस्तकें 


( १ ) तुलनात्मक धम्म विचार अजनुवादक राज्यरल 
आत्मारामजी एज्युकेशनल इन्स्पेटर बडोदा मृ. १ ) अंग्रेजी 
तथा युरोप की भिन्न भिन्न भाषाओं में विविध देशों की 
भाषा, धम्मे भावना, संसार घटना, प्राण कथा इत्यादि के 
अनेक अन्थ तुलनात्मक परीक्षा करने वाले हैं परन्तु खेद है 
कि हमारी भाषाओं में ऐसी तुलनात्मक पुस्तकों का एक दम 
अभाव ही है ऊतः हमारा इस ओर प्रयत्न करना उक्त साहित्य 
का उष: काल का आरंभ हुआ कह सकते हैं एबं हिन्दी 
भाषा भाषी बिद्वानू इस प्रयटतत को उदार अन्तः करण से 
स्वीकार करेंगे ऐसी आशा हे। इस तुलनात्मक ढंग पर लिखी गई 
पुस्तक में यज्ञ, जादु, पितृपूजा, भारी जीवन, दूंढ्ववाद, बोद्ध 
धम्म, एकेश्वरवाद, पर विवेचन किया गया है तथा अनुवादक 
महोदयने अपनी भूमिका में विद्गत्ता पूणे विचार प्रगट किया है 
जिससे कि प्रत्येक मनुष्य को विदेशीय विचारों के साथ साथ 
अपने धम्मे विचार क्या हैं यह सहज में मादम दो जाता है । 
सजिल्द सुन्दर पुस्दक का मूल्य १) शीघ्र छपेंगी। 


चीन की संस्कृति, नीति विवेचन, माषा व्याकरण इत्यादि २ 


१२० हिन्दी पुस्तकें 
भरी सथाजी याल झज्ञानमाला 


श्री हर्ष अनुवादक भी आनन्द प्रियजी बी. ए. एक एल 
बी. हिन्दी भाषा में यह पुस्तक बड़ौदा, इंदौर तथा मध्य 
प्रदेश ओर बरार के विद्याधिकारियों द्वारा पाठशालाओं में 
इनाम तथा पुस्तकालयों के लिये मंजूर किया गया है। इस में 
निश्नलिखित विषय हैं हृषे के पूर्वज, पुष्प भूति, प्रभाकर वर्धन, 
मोखरिवंश, हषे का जन्मकाछ, प्रभाकर की मृत्यु, अहवर्म्मा. 
राज्य वर्धेन की मृत्यु, हषे की दिग्विजय निमित्त कूच, राज्य श्री 
की खाज, हषे का राज्यामिषिक, उस के दया धमम्म के काय 
तथा मृत्यु, हृषे के समय के राजे राज्य आदि, साहित्याकार 
राजा हे कवि के रूप में दृषे के हस्ताक्षः शिलालेख इत्यादि 
मूल्य ॥ ) माडने रिव्यु की सम्मति 
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हिन्दी पुस्तकें . १२१ 
कोष की कथा 


सचित्र वैज्ञानिक पुस्तक 0७0॥ का पूण परिचय देती 
है । जीव कोष कया क्‍या काय्ये शुरु से अन्ततक करता है 
यह इस पुस्तक में भरी प्रकार दशोया है । आज तक हिन्दी 
भाषा में इस प्रकार की कोई भी पुस्तक नथी यह पहिली दी 
पुस्तक है। पुस्तक बड़ी ही उपयोगी है। मूल्य ॥ ) माडने 
रिव्युकी सम्मति इस प्रकार दे । 
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अ्री सथाजी साहित्य माला 
प्रकाशित पुस्तकें ( गुजरातीमें ) 
१ विज्ञान गुच्छ 


२ भू पृष्ट विचार ११ देह धर्म विद्याना तल्वो १२ 
विज्ञान प्रवेशिका १३ जिंदगीनो वीमो १७ उद्‌ भिज्ज विद्यानु 


१२३२ , गुजराती पुस्तकें 


रेखादशन १८ करोलियो २२ प्राणी विद्यानुं रेखादशन २५ 
मनुष्य विद्याना तत्वों ३५ जीव विद्या ३८ तुलनात्मक भाषा 
शासत्र ४६ राजनीतिनो संक्षिप्त इतिहास ४७ समाज शारु 
प्रवेशिका 9८ बार उछेर ५०% बार स्वभाव अने बाल पालन 
७५१ शरीर यंत्रनुं रेखादशन ७० रसायन प्रवेशिका ७६ 
वडोदरानुं अथे शाख्र ८४ सनह वादन पाठमाला पु. ३८७ 
सनइवादन पाठमालठा पु. 9७ ८६ अवताररहस्य । 


२ चारित्र गच्छ 


८ प्रेमानंद १४७ दयाराम २० मीरांबाई ३० गिरघर 
३३ भाढरण 9१ महाराजा शिवाजी (मरा5। ) ४५ विष्णुदास 
४९ वीर शिवाजी ५३ मणिशक्र कीकाणी ६२ दुरूपतराम 
७२ समुद्रगुप्त 9७७ चक्रवर्ती अशोक | 


है हांतेहास गचछ 


१ संस्कृत वाडमयाचा इतिद्दास ( मराठी ) ९ जगतनो 
वार्तारूप इतिहास भाग १ लछो १९५ ब्रिटिश राष्ट्रीय संस्थाओं 
२४ पेलेस्टाइनी संस्क्ृति २६ जगवनो वातोरूप इतिहास भाग 
३१ पालोमेंट ३४ इतिद्वासनुं प्रभत ४३ नवीन जापान नी 
उत्कांति ५७७ चीननी संस्क्रते ६५ दिंदुस्थानावा अवोचीन 
इतिद्दास ( मराठी ) 


गुजराती धुस्त% १३३. 


४ वार्ता गच्छ 


' ३ आपणः रुघुबन्धु अंग्रेज & अलकानो अद्भुत प्रवास 
१६ वीर पुरुष 


५ धम्मेगुच्छ 
(६ ) दिंदुस्तानना देवों २३ दीद्यनिकाय ( मराठी ) 


तुलनात्मक धमे विचार ३२ धर्माना मुल तत्वो 2२ विविध ध्मोनुं 


रेखा दशन ४४ उत्तर युरोपनी पुराण कथा ८० तुलनात्मक 
धमेबिचार ( हिंदी ) 


& नोतिगुच्छ-. 


७५ मा बापने बे बोल ७ नीतिशाखत्र २७% नीतिविवेचन 
२९ काबेटनो उपदेश ३७ नेतिक जीवन अने नेतिक उत्क्ष, 


७ दिक्षणगुच्छ. 


१० बालेदान पद्धति गृहशिक्षण २८ बालोदान पद्धति 
नुं गृदशिक्षण ५२ शाला जने शिक्षण पद्धति. 


१५ सुधारणा व प्रगति ( मराठी ) २१ शिस्त ( मराठी ) 
३९ &्दुस्तानावा रूप्करी इतिहास व दोस्त राष्ट्रच्या फोंजा 
( मराठी ) ५४ संस्कृति अने प्रगत्रि. 


१२४ गुजराती पुस्तकें 
श्री सयानी बाल ब्वञानमाछा- 
प्रकाशित गुजराती पुस्तके-. 


१ गिरनारनुं गौरव २ ऋतुना रंग ३ शरीरनों संचो ४ 
महाराणा प्रताप ५ कोषनी कथा ६ पाटण सिद्धपुरनो प्रवास 
७ पावागढठ ८# औरंगजेब ९ मधपुडो १० रणजातसिद ११% 
सुखी शरीर १२ श्रीहृषे १३ सूर्यकिरेण १७ वातावरण १५ 
गअहण १६ बाल नेपोढिअन १७ क्रीषकी कथा (हिन्दी सचित्र) 
१८ लोदीनी छीछा १९ श्रीहृषे ( हिन्दी ) २० सिकंदर नो 
सवारी २१ सुरत २२ रशियानी ओलेखाण २३ भूस्तरनी कथा 


नम मरलल न कह 7 यह 5: “रह हिन्दी म्लाओं 

# पुएतके शाप्रई; ।हन्दा भाषा थे भा छपगा। हिन्दां मलाओ 
के प्रकाशक जयदेव ब्रदस 
बढडांदा 


